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+># सरल भगवद्ठीता #« 


॥ जिसमें ॥ 
आनन्द करद श्री कण कर परव्नक्म स्वरूप ने निममक्त अजुन से आत्यस्वरूप बोधा'। 
परम ज्ञान वर्णन किया है]. 

॥ उसका ॥ 
मुप्तनपल हिन्दी सरढ बाल चालमें बाबू अयाध्यापलाइ वह बाब गोपाललाक भड़ारी खतरा 
जमादार व सोबागर मुजफ्फरपुर प्रकाश करी साले गुकजारबदार व झोहर सीता रसिफ विनय ने 
लिडेश्वर सटाम प्रेल ने छपवाया। 
सबू १९०८॥ 
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प्रस्तावना । 


विदित होकि मरे महा पुज्य पिताजी बाब गोपाललाल ८५ बष को अवस्था में 
ता०१६फरवरी सन्‌ १-६६ सुताबिक १७ फागुन सन१३०३ को स्वगे बार्स हुए;कुछ 
दिन पाहिल एक जिलल्‍्द भगवद्वीता तजुमा सुंशी व्यामहुन्दरलाल वचश्मताली 
महरफी खास हमका देकर कहा कि भगवद्गांता देखा करा; तबसे मुझको श्रद्धा 
गीता पढ़ने की हुई संस्क्रत जुबान नहीं जानन को वजह से दिलम यह ख्याऊ 

३ था हे 

हुआ के अगर भगवद्वीता उर्दूमें मुसल्सछ तजजुमा हो जाय तो जो हमार एस संस्क्रृत 
नहीं जानते हैं उनके बड़े काम का होगा । उर्दू तर्जुमा करना शुरू किया और 
हिन्दी बोल चाल में भी लिखने के लिए श्री शिव शकर शाम्म्ा ब्राह्मण मुंगर 
बासी से प्रार्थना की, हार्म्माजी घर से विरक्त होकर हमारे यहां कुछ दिन ठहरेथ, 
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बीमारी में द्देसदी से हमारी बीमारदारी की खिदमत की जिसके हम रिलनयां हैं 
न मालुम अब वह कहां हैं उर्दे व हिन्दी तझुमा करने में बहुत मदद व सलाह 
शर्मा जी स मिलती रही उद्ूँ तजुमा तो मुरक्तब होकर मिसेज ऐनी बीसेंट 
साहिबा का जो गीता का प्रचार और मुल्कों में कर रही हैं बनारस में हिन्दू 
कान्नेज खोला है, देखा कर उन का भी सार्टिफिकेट हासिल करके ५०० जिल्दें 
| मौसमें जौहर गीता आगरे से सन १६६८ में छप्व्ाकर मंगाया जो हाथों हाथ 
बट गया है मगर हिन्दी तजुमा नामुकम्मिल पड़ा रहा जिस्को हमने अब घुरत्तव 
करके छपवाया है हिन्दी तजुमा मुसल्सल बोल चाल में ऐसा उम्दा हुआ 
हे कि जा कोइ एक बार देखेंगे गोविलाकुल पढ़े नहीं छोड़ेग | प्रति दिन पाठ करने 


यारय हुआ हैं एसा तज॒मा मुसत्सल अब तक कांड नहीं छुपा होगा इस्का नम्बर 
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असल पुस्तक के इलोक का नम्बर है जो साहेव संस्कृत से मीलान मुकाबिला 
किया चाहें मीछान मुकाबला कर ले सकते हैं इस में जो कुछ भूल चुक हुआ हो 
| सज्ञन जनोंसे आग्रह है कि सुधार देंगे हम को आशीबाद देंगे जिस से मेरी 
| बिगदी बन जाय आकबत बखवर हो जाय॥ १॥ 





अयोध्या प्रसाद उपनाम रसिकलाल भंडारी खतन्नी, 
मुजफ्फरपुर । 
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॥ खुलासा ॥| 
राजापांडुव राजाध्वतराष्ट्र्‌ वेमात्रिक भाई थे। पांडूके पांचपुत्र युधिष्टिर, भीमसेन, | 
अजुन रानी कुन्ती स--नकुल, सहदेव--रानी माद्री से व राजा धृतराष्ट्र के दुर्या- 
घन वगेर: सो बेटेथे । राजा धृतराष्ट्र अंधेथे उनका बडा बेटा राज करताथा, हस्ति- 
नापूर का राज दोनों भाइयों में बटा हुआथा, राजा दु्योधनने राजा युधिष्ठिरस जुए 
में उनके हिस्लेका राज जीत लिया इसी बिरोधसे कुरुक्षेत्र में लड़ाईहुई श्रीकृष्ण 
भगवान अज़ुन के मदद गार थ--श्रीकृष्ण भगंवानन अज़ुनस जो बाता रंग भूमि 
| में की उस को वेदव्यास जी ने प्रकाह् क्रिया जिस का नाम भगवद्गीता हें। 
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॥ सरल भगवद्गीता ॥ 








॥ पहला अध्याय बिषाद बणेन ॥ 


१ ) राजा ध॒तराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पंछा कि मेरे 
ओर पांडु के पुत्रजो युद्ध को इच्छा से धर्म भुमि कुरु क्षत्र में इकट्ठे हु 
सो क्या करने लगे। 


( २) तब संजय ने कहा के राजा दर्योधन ने पांडवों की सेना की 
सजावट को देख कर अपने गरु द्वाणाचाये से कहा । 





[२] . ## अध्याय एक 


( ३) के है आचाय॑ दाखंये ता द्रपद राजा के पत्र धषयुम्न नजा 
आपका शिष्य हे पांडवों की सेना को क्याही अच्छा सजा हे । 

(५) इस सेना में बड़े बड़े धनंधारी याद्धा भीम अर्जन के समान 
हैं ओर महारथी भी युयधान बिराट ओर द्रुपद के समान हैं। 

(५ ) आर राजा लाग भा चषकत चकितान काशिराज्ञ क समान हैं 
बलवान ओर परजित कन्तिभोज शेव्य के एसे एसे सरदार हैं। 

(६ ) ओर बड़े बड़े बीरयधामन्य उत्तमोजा के ऐसे ओर सभद्रा के 
पुत्र अभिमनन्‍्य ओर द्रोपदी के पृत्र के नांइ हैं जो सबही महारथी हैँ । 

( ७ ) हे ब्रह्म के जानने वाले हमारी सेना कं जो श्रेष्ट ओर सरदार 
लोग हैं तिनके नाम को में कहता हूं आपसुनों । 








है भगवह्ीता ६8 ___ ३) 


( ८ ) आप ओर भीष्म पितामह कणे और रुपाचायं अश्वत्थामा 
विकण आर सामदत्तकापुत्र भरिश्रवा हैं । 
(९, ) इनके सिवाय ओर भी बहत से शरबीर जो हमारे लिये प्राण 


७ 
।क #*५ 


देन को तयार हूँ सब प्रकार के शखत्र चलाने में भी प्रवीन हूं । 
( १० ) अवहमारी सेना जो भीष्म पितामह से रक्षित हे सो ऐसी 


वि शी 


बलवान नहीं है जसी के पांडवों की सेना भामकरके रक्षित है। 
(११) इसलिये आप लोग नाके नाक पर खडे होकर भीष्मही को रक्षा करें। 
( १२ ) इसपर भणष्मि पेतामहन जा करुतेशीयों में वड़े ओर बढ़े प्रतापी 
हैं राजा दर्योधन को प्रसन्न करने के वास्ते बडे जोर से शह्ढ बज़ाया। 


( १३ ) इसक पीछे शंख नगाड़ा ढाल आर गामुख क एक साथ 
बजने से बड़ा भारी शब्द हुआ। 
(१४ ) तिस के पीछे सफेद रंग के घोड़े से जोते हुये रथ में बेठे हुये 
श्रीकृष्ण ओर अजेन ने अपने शंख का बजाया । 
( १५ ) श्रीकृष्ण भगवान ने पञ्चजन्य और अज्नुन ने देवदत्त 


[४] |. ऊछिअध्याय एक ६8 
। 


रू 


आर भामसेन ने पोण्ड्नाम के शह्ठ को बजाया। 

( १६ ) युविष्टिर महाराज ने अनन्तविजय को नकुल ने सुघोष को 
आर सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के श्ल को बजाया। 
( १७ ) धनुर्थर काशी के राजा महारथी शिखंडी ओर शष्टद्युम्न विराट | 








__[__ ७४४ भगवद्गता $# ः [५] 
खोर सात्यकी जिनका कभी पराजय नहीं हुआ है इन' सब ने भी अपने 
अपने शह्ठल को बजाया । 
( १८ ) राजा द्व॒ुपद द्रोपदी के पुत्र ओर सुभद्वा के पत्र महांवाहं 
अभिमन्यु ने अपने अपने शंख को बजाया। 
( १९ ) इन सब शो से ऐसा शब्द हुआ के एथ्वी ओर आकाश *ज 
उठा कारव कांप उठे ओर शतराष्ट के पुत्र दुर्योधनादिक उस से डर गये। 
( २० )कारवा को भल प्रकार खड हुये देख कर अज्न ने अपने 
धनुष को उठाया ओर श्रीकृष्ण भगवान से कहा। 
(२१ ) हेकेशव आपदोनो सेनाओंक बीच में मेरे रथकोी खडाकोजिये । 


[६] ____. 0४ अध्याय एक ई 

( २२ ) हम लड़नेवालों बीरों को देखेंकि कोनकोन बीरसे इस संग्राम 
में मुझे युद्धकरना योग्य है । 

( २३ ) ओर कोन कोन राजा इस संग्राम में दबृद्दि दर्योधन की 
जय चाहते हुये कारवों को प्रसन्न करने को आय हूं में दखना चाहताहूं । 

( २४ ) संजय ने राजा धतराष्ट्से कहा कि है राजन्‌ इस भांति जब 
अजेन ने श्रीकृष्ण से कहा तब भगवान ने रथकों दोना सनाआ के बीच 
में खड़ाकर दिया। 

( २५ ) ओर भीष्मपितामह ओर द्वरोणाचाय ओर बहुत से राजाओं 
के सामने यह कहा कि है अज्जन तम भी भांति इन कोारवों को- देखो । 


( २६ ) तब अजेन क्या देखते हूँ के कहीं चाचा कहां दादा कहां नाना 


६8 भगवद्दीता ६8 [७] 


कहीं गुरु कहीं मांम कहीं भाई कहीं बेटा कहीं पोता कहीं मित्र खडे हैँ । 

( २७ ) ओर क्या देखते हैं कि दोनो सनाओं के बीच में ससुर ओर 
वड़े बड़े सज्जन लोग ओर भाई बन्ध सब खडे हैं तिनको देखकर । 

( २८ ) बड़े बिषाद का प्राप्त हुये ओर कहा किहे ऊृष्ण हम ने अपने 
वन्ध॒ओं का देखा जो यद्ध के लिये खडे हूँ । 

( २०, ) परन्तु मेरा शरीर शिथिल हआ जाताहे मंह सखता हे ओर 
देह कांपती हे ओर रायें भी खडे होते जाते हैं । 

( ३० ) ओर गाण्डीव घनष मरे हाथ से गिरा जाता है ओर त्वचा 
भी मार शोक के जलर्ताद्टे संग्राम में में खडा नहीं रह सकताहँ ओर मेर 
मन में भी भ्रम होता है याने चित्त घवडाता है। 


[८] .._ <# अध्याय एक 
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शछ.ु 


३१ ) है केशव मझ को सब बातें विपरीत दिखाई पडती हे संग्राम 


के 


र 
में अपन बन्धुआ का मार कर अपना कल्याण मे नहीं देखता। 


( ३२ ) है रूष्ण मुझ को न राज चाहिये न सुख न मुझ को विजय 
चाहिये | हे गोविन्द हम राज लेकर क्या करेंगे वा भोग संयक्त जीवन 
ही लेकर क्या करेंगे। 

( ३३ ) जिन वन्धुओं के लिये में राज अथवा सुख भोग चाहताहूं वह्ढी 
बन्धु जन संग्राम से प्राण देने को खड़े है। 

( ३४) वे कान हैं कके गरु हैं चाचा दि हैं पत्रादि हैं दादा हैं पोते 
साले हैं ससुर हैं मामु हें ओर भी बहुत से कुटुम्ब हैं । 

( ३५ ) यद्यपि ये मझे मारेगें तथापि में इनको तीनो लोक के राज के 


९ 
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लिये भी नहीं मारसकता हूं फिर एथ्वी के लिये तो क्या मारूं गा। 

( ३६ ) हे जनादेन शतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर मुझे क्या सुख होगा 
इन आततायियों के मारने से पापही होगा । 

( ३७) हे माधव इस कारण में इनको मारने के योग्य नहीं हूं क्‍यों 
कि अपने बन्चुओं का मार कर भ॑ सुखा नहाँ हूंगा। 


( ३८ ) यद्यपि छोभ कर के इनकी बुद्चि नष्ट हुई हे इस हेतु ये दुर्यो- 
घनादि कुल नाश का दोष वा मित्र द्रोह का पाप नहीं देखते है । 

(३९ ) हे जनादन हम जो इस दोष को जानते हैं सो केसे नहीं इस 
पाप से अलग रहें । 
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(४० ) कुल के नाश होने से कुछ का सनातन धर्म नष्ट होजाता है 
आर धर्म के नाश होने से सब कल पापी हो जाता है। 

( ४१ ) हे यादव हे रृष्ण कल में पाप घुसने से श्री सब व्यभिचारनी 
हा जाती है ओर वर्णसंकर उत्पन्न करती हूँ । 

(४२ ) कुल के नाश करने वालों के कल को वर्णसंकर नरक में 
पहुचावे गें ओर पितर लोग भी पिण्डक्रिया के नहीं होने से नरक में पडेगे। 

( ४३ ) कल नाश करने वाला के वर्णसकर उत्पन्न करने के दाष कर 
के जाति घमे ओर कल धर्म का नाश होता है। 

(४४ ) हे जनादन हमने सना हे के जिस मनष्य का कल धमं नाश | 
हो जाता है उसको निश्चय करके नरक वास होता है । 











अल भगवहीता & ६१५११] 
( ४५ ) हाय बड़े कष्टकी बात है कि राज्य सुख के छोभ से हम अपने 
वान्धरवों को मारने को तेयार हुये ओर बड़ा भारी पाप करने पर कमर बांची। 
( ४६ ) यदि हम बिना हथियार चप बंठे रहें ओर शतराष्ट के पत्र 
सब हमको शख््र लेकर इस संग्राम में मार तो मेरा बड़ा कल्याण हो । 
( ४७ ) संजय ने राजा शतराष्ट्र से कहा कि हें राजन ऐसा कहकर 


अजुन अपने घनुष को उतार कर शोक में डरबा हुआ रथ के पीछे जाबेठा। 


िल 
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दूसरा अध्याय ज्ञान वणन--सांख्ययाग नाम | 

( १ ) संजय ने राजा धतराष्ट से कहा कि हे राजन जब अजुन को 
आंख म॑ आस भरे हुए व्याकल ओर अत्यन्त केशित देखा तब श्री 
कृष्णभगवान ने कहा । 

(२) है अर्जुन इस समय में यह कायरपना रण में तुम को कहां 
से उपजा इस से सिवाय अपकोर्त्ति ओर नरक के दसरा क्या लाभ 
हागा ओर प्रेसा कायर पना तो नीच को करना चाहिये । 

(३) है अज्ुन कादर मत हो यह तुम को नहीं शोभता नीचता ओर 
हृदय को दुबलता को त्याग के युद्द के लिये खड़ा हो । 
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( ४) तब अज्ेन ने भगवान से कहा कि हे मध्सदन जो भीष्म 
पितामह ओर गुरू द्रोणाचार्य मेरे पजा के योग्य हैं तिन को में इस 
संग्राम में बांण से केसे मारूं । 

(५ ) इन गरू महाजनों को मार कर राज करने से भीख मांग कर 
खाना अच्छा है क्यों कि गुरु को मार करके तो इस लोक में हीरुधि 
सनेहुये राजभोग को में भोगगा । 

(६) ये हमको जीतें वा हम उनको जीते इस बात को हम नहीं 
जानते ओर ये छतराष्ट्र क पुत्र जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते 


कप 


वही मरने को सामने खड़े हैं । 
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(७) दीनता व अज्ञानता से मेरी बच्धि नष्ट होगई है सो आप रूपा 
कर के कहिये कि मझको इस समय क्या करना उचित हैं में आप का 
शिष्य हूं ओर आप के शरण हूं। 

(८) यह शोक जो हमारे इन्द्रियों को चेतन्‍्यता को नष्ट करता है 
तिस के दर करने की सामर्थ इस समस्त ए्थ्वीके राज अथवा स्वग के राज 
को भी नहीं है । 

(९, ) संजयने राजा शतराष्ट्स कहा कि हे राजन्‌ अज़ेन हृषीकेशभग- 
वान से यह कहकर के में युद्ध नहीं करूंगा चप टो गया। 

१०) दोनो सनाओं के बीच में अज्ञेन को विषाद करते देख कर श्री 
ऊष्ण ने हंस कर यह कहा। 


48 भगवद्गीता $# [५१ ] 
(११) है अजैन तुम तो जो शोच करने के योग्य नही हैं तिन के 


निमित्त शोच करते हो ओर पंडित के ऐसा बोलते ह्वो परन्त पंडित लोग 
तो जीते हये ओर मरे हुओं का शोच नहीं करते । 

(१२ ) में तुम ओर ये राजा लोग जो सामने खडे हैँ क्या इस 
जन्म के पहिले नहीं थे ओर क्या फिर जन्म नहीं लेंगे यह नहीं किन्तु 
सदा से होते आये हैं ओर होते जायगें। 

( १३ ) जिस तरह से बाल अवस्था व्यतीत होकर यवाअवस्था प्राप्त 
होती हे ओर मालम नहीं पडता कि कब एक अवस्था ब्यतीत हुई ओर 
दुसरी प्राप्त हुई उसी तरह से एक शरीर छूटकर दूसरा शरीर भी भ्राप्त 
होताहे बुद्दमान को उत्पात्ति और नाशके निमित्त मोहनही करना चाहिये । 


जजत लक ल 5. 5 
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( १ हे कंती पत्र पांचोज्ञान इद्वियोंके जो पांच बिषय हे तिन को 
इन्द्रियों के साथस्परश होने से कमासख ओर कभा दुःख हांता है जिस | 
तरह शीतकाल में शीत दुखदाई होता है ओर उष्णकालमं सुखदाई हाता 
ह ओर उष्णकाल में उष्ण दुखदाई होता हैं आर शीत सुखदाई होता 
है उसी तरह इन्द्रियों को उनका बिषय कभी सख देता है ओर कभी 


24 
>३ (७ 


दुख इसलिये तम इनको सहलिया करो क्योंकि येसदा आन जान वाले 
हैँ ओर अनित्य है । 

१५ ) जिनको ये सुख अथवा दुख कभी नहासतात अर्थातजा लोग 
इनको सहालिया करते हैं ओर जो सख दख दोना को समान जानते हूँ 
वही धीयंवान ओर मक्ति पाने के याग्य हैं 
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( १६ ) महात्मालोगों ने इस बात को अछी तरह- बिचारा है कि 
सत्यका कभी नाश नहीं होता ओर असत्य की कभी प्रतीति नहीं होती 
इसलिये इन्द्रियों का सुख ओर दुख दोनो न सत्यहें ओरन असत्य हैं । 

१७ ) जिस से यह समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है उसी को अविनाशी 
जानो ओर इस विकार रहित अविनाशी को नाश करने की सामर्थ किसी 
को नहीं हैं । 

( १८ ) इस नाशवांनदेह में देही जो आत्मा है सो नित्य ओर 
अविनाशी हे अर्थात इसका नाश नहं| होता इसलिये तुम युद्ध करो 

( १९ ) वह जो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है ओर वह जो 
इसको मरने वाला समझता हे वे दोनो इस आत्मा को नहीं जानते 


दल 
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क्यों कि आत्मा न किसी को मारताहे ओर न किसी से मारा जाता हे। 

( २० ) यह आत्मा न कभा जन्म लेता है आर न कभी मरता है 
ओर नइसने कभी जन्म लिया ओर न कभी जन्म लेगा अर्थात आत्मा 

जन्मा हे तीनोकाल में रहता हे ओर सनातन हे ओर इसका क्षय 
किसी दशा में नहीं होता है ओर बहुत दिनका है ओर इस शरीरके 
नष्ट होजाने से आत्मा मर नहीं जाता । 

( २१ ) तबहे अज़ेन जो इसको अजन्मा ओर तीनों काल में रहने 
वाला ओर विकार रहित जानता हे वह्ठ किसको मारता है वा किसको 
मरवाता है अर्थात आत्मा अकर्ता है। 

( २२ ) जिसतरह से आदमी पुराने वस्र को उतार कर नवीन वस्ध 
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घारण करता हे उसीतरह यह जीव पराने देह को छोड़ कर नवीन देह 
को धारण करता हे याने एक देह के त्यागने और दसरे देह के धारण 
करने में कछ देख करना योग्य नहीं | 

( २३ ) इस आत्मा को न कोई शखसत्र काट सकता दे न इसको 

ग्नि जला सकती हे न पानी गला सकता हे ओर न हवा इसको 
सखा सकती हे । 

(२४ ) यह आत्मा न कट सकता है ओर न गल सकताहें ओर न 
सख सकता हे यह तीनो काल में सब जगह रहने वाला है स्थिर है 
अचल है ओर सब दिन से चला आता है। 





( २५ ) यह आत्मा कभी प्रगट नहीं होता है ओर न किसके ध्यान 
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में आता हे ओर न कभी विकार को प्राप्त होताहे अर्थात जब आत्मा ऐसा 
हैं तब तमको इसके लिये शोच नहीं करना चांहिये। 

( २६ ) है अज्ञन यांदे तम इस आत्माकों सदा जन्म लेनेवाला ओर 
सदा मरने वाला समझो तो भी तो इसके लिये शोचनहीं करसकते । 

( २७ ) क्योंकि जिसने जन्म लिया हे वह जरूर मरेगा ओर जो 
मरेंगा वह जरूर जन्मलेगा तव तुमको ऐसी अवश्य होने वाली बात में 
शोकवान होना योग्य नहीं । 

( २८ ) ये सबजीव जोतुमको दिखाई देते हैं इस जन्म के पहिले 
कभी न दिखाई दिये थे ओर न मरने के बाद भी कभी दिखाई देगें तब 
इसका शोचना व्यर्थ हे 
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( २९ ) यह आत्मा देखने में आश्चयंवत्‌ कहने में आश्वयंवत्‌ 
सुनने में आश्वर्यवत्‌ हैं आजतक इसको किसी ने निश्चय नहीं 
कियाकि यह क्या हे। 

( ३० ) है अज़ेन किसी देहधारी जीवों के देही अथोत आतूमा का 
बध नहीं होसकता इसवास्ते तुम इनसब जीवों के लिये शोच नहीं 
कर सकते हो । 

( ३१ ) तुम अपने धर्म को भी देखकर कांपने के योग्य नहीं हो क्योंकि 
क्षत्रियों के लिए धर्म यद्ध के सिवाय दसरा कोई कम कल्याण का करने 

ला नहींहे। 

( ३२ ) हे अजेन एऐसायुदड जो आपसे आप प्राप्त हुआहो बड़े भाग्य- 
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वान क्षत्रियों को मिलता है उसको स्वर्ग का खुलाहुआ दरवाजा सम- 
झना चाहिये। 

( ३३ ) यदि तुम इस धर्म रूपी युद्धको नहीं करोगेतो केवल तुह्ारा 
धर्म ही नहीं नष्ट होगा किन्तु तुझारे को बडाभारी अयश होगा ओर 
पाप भी होगा । 

( ३४ ) सदा सब आदमी तुमको अयश देगें ओर तुमको यह अयश 
मरने से भी अधिक दुखदाई होगा। 

( ३५ ) ये महा रथीलोग जो तुमको बड़ा बीर समझते हैं ओर सन्मान 
की दृष्टि से देखते हैं बह तुमको कादर कहेगें के अज्जैन ने रत्यु के डर 
से संग्राम नहीं किया ओर तब तुम इनके नजर में छोटे जंचोगे । 
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( ३६ ) शत्र लोग तुम्हारे सामथ्ये की ऐसा निन्‍्दा करेंगे ओर जो 
बात नहीं कहने की सो भी कहेंगे अर्थात गाली देगें तब इस से बढ़ 
कर दुख तुमको ओर क्या होगा । 

( ३७) है कुन्ती पृत्रयदि तुम मारे जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा 
जीतो गे तो राज करोगे इसलिये तुमनिश्चय करके यद्ध करने को उठो। 

( १८ ) सुख दुख हाने लाभ हारजीत को बराबर समझकर यदि 
कवल युद्ध के लिये युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं होगा । 

( ३९ ) हैं अज़ेन यहांतक तुमको आत्मज्ञान का उपदेश किया अब 
योग ३8 सुनो जिसको सुनकर ज्ञानयुक्त होकर तुम कर्म के बन्धन 
से छटागे । 
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( ४० ) यदि तुम योग्य बुद्धि से कोई कमे करोगे तो तुमको पाप नहीं 
होगा बल्के जो कर्म जितना करोगे उसका फल मिलेगा और इस धर्म 
का थोडा आचरण भी बड़ेभारी दुख से बचाता हे । 

( ४१ ) व्यवसायी बुद्धि एक हे अव्यवसायी बुद्धि अनेक हे। 

( ४२ ) अज्ञानी ओर अविबेकी वेदबादी लोग बेदके पुष्पित बचन 
के कथनही में मग्न रहते हैं । 

( ४३ ) विषयी लोग स्वगेही के सुख को बड़ा भारी सुख समझते हैं 
जो सदा जन्म ओर कर्म का देने वाला हैं ओर जो. लोग भोग. ओर 
ऐश्वये में आशक्त हैं वह नाना प्रकार का कर्म किया करते हैं । 

( ४४ ) जो लोग स्वगं में आशक्त हो जाते हैं उनका चित समाधि 
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में नहीं लगता क्योंकि उनको योग बाद्धि नहीं उपजती । 

( ४५ ) हैं अजुन बेद तो तीनो गुन को कथन करता है तुम तीनों 
गण से रहित हो जाव आर निहंन्द अर्थात बेफिकिर होजाव ओर सदा 
एकरस रहो ओर जो बस्त तम्हारे पास नहीं हो उसके प्राप्ति का जतन 
मत करो ओर जो बस्तु तुम्हारे पास हे उसको रक्षा भी मत करो ओर 
आत्मा वाले अर्थात आत्म स्वरूप हो जाओ। 

( ४६ ) जिसतरह जलाशयों में से प्रयोजन भर जल लोग लेलेते हैँ 
उसी तरह ज्ञानी बेद में से मतलब की बात को लेलते हैं। 

( ४७ ) तुमको कर्मही का अधिकार हे फलका नहीं अथात कोई कर्म 
अपने खुशी से मतकरो जबकरों तब बेबस होकर करो ओर किसी कम 


४ 
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के संगी भी मत होजाओ याने जो कमे कसदन किया जाता है उसका 
फल ( दण्ड ) भागना पडता है ओर जो कमे इच्छा राहिेत होकर किया 
जाता हे उसका दण्ड भोगना नहीं पड़ता ओर किसी कर्म की भादत 
लगा लेने से कर्म बन्धन होजाता हे सो न होना चाहिये । 

( ४८ ) है अज्ञेन कर्म का फल त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म 
को करो सिद्धि असिद्धि को एक समझने ही का नाम योग हे । 

( ४९ ) बिना विचारक जो कमेह सो अत्यन्त नीचेह इसलिये जो कर्म 
करो सो बिचार करके करो ओर फलकी इच्छा करना तो बडीही कऊपणताहे। 


(५०) योग बुद्दिवाले अर्थात्‌ परोपकारी को पाप पण्य नहीं होता इस 
लिये योग में लगो क्योंकि योग सब कामों में कल्यान करने वाला है। 
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(५१ ) योगबच्धिवाले पण्डित कर्म फल को त्याग कर जन्म वन्धन से 
राहित होकर रोग रहित पदको प्राप्त होते हैं । 

( ५२ ) जब तेरी बद्धि मोह रूपी कीच से भली प्रकार निकल जावे 
गी तब मेरा उपदेश जो सनाहे ओर जो आगे सनेगा उस से तझको 
बेराग्य होगा। 


(५३ ) जब तेरी बुद्चि जो श्रुति स्मृति के वाक्‍्यों से घबडाई हुई हे 
सो जब समाधि में स्थित होगी तब त योग को प्राप्त होगा । 
(५४ ) अजेन ने पछा कि हे केशव समाधि वाले योगी परुष का 


शो 


लक्षण क्या है ओर वह्द किस तरह बेठता है किसतरह बोलता है ओर 


कस तरह चलता ह । 
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(५५ ) भगवान ने कहा कि हे अजन जिसके मन से सब कामना 
दर हो जाती हे ओर जो सब वस्त को आत्म स्वरुप समझ कर अ्रपने 
आत्मा ही से ठृप्त रहता है उसी को योगी कहते हूँ। 

(५६ ) जो दुख में व्याकल नहीं होता हे ओर सख में हषे नहीं 
मानता है ओर किसी में लिप्त नहीं रहता हे ओर किसी से डरता नहीं 
है ओर किसी पर क्रोध भी नहीं करता है उसी को योगी कहते हैं । 

५७ ) जो किसी से स्नेह नहीं रखता ओर न अच्छी वस्तु को पा 
कर प्रसन्न होता हैं ओर न बरी वस्तु को पाकर अप्रसन्न द्वोता है उसी 
को योगी कहते हैं । 

(५८ ) जिस तरह से कछुआ अपने अंग को भीतर खींच लेता है 
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उसी तरह से जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को विषय से- खींच लेता हे 
उसी को योगी कहते हैं । 

(५९, ) विषय की निद्त्ति मनष्य के शरीर से तो हो जातीहे परन्तु 
उसके चित्त से विषय के वासना की निद्धतत्ति नहीं होती यह वासना की 
निद्वत्ति परमात्मा के दशेन ही से होती है अर्थात जिसकी विषय की 
वासना निठत्त होजाय उसी को योगी जानो। 

( ६० ) है क॒न्ती पत्र इन्द्रियां ऐसी बलवान होती हैं कि ज्ञानी लोगों 
के मन को भी जबरदस्ती विषय में गिरा देती हूं । 

( ६१ ) जो इन्द्रियों को रोक कर मेरे में चित्तको लगाकर बेठाहे ओर 
इन्द्रियों को वश कर लिया है उसी को योगी कहते हैं । 
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( ६२ ) विषय का ध्यान करने से विषय भोग को इच्छा होती है 
आर विषय के भांग की इच्छा से काम उपजता है ओर जब इच्छा पूरी 
नहीं होती तब क्रोध होता हे। 

( ६३ ) जव विषय का अधिक स्वाद मिलता है तब काम पेदा होता है 
काम से क्रोध क्रीव से आविचार अविचार से स्मति का नाश हो जाता है 
ओर स्गख्ाति (याद) के नाशसे बाद्द नाशहो जाती ह ओर जब बच्दि नाश 
हुईं तब आप भी नाश हो जाता हैं। 

( ६४ ) जो परुष न विषय की इच्छा रखता है ओर न उससे हेष याने 
नफरत रखता है ओर इन्द्रियों से उसको भोगता भी है परन्‍त मन को 
अपने बस में रखता है वहां आनन्द का प्राप्त होता है। 
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( ६५ ) चित्त प्रसन्न होने से सव दखों का नाश होता हे ओर जिसका 
चित्त प्रसन्न रहता हे उसकी ब॒द्धिं समाधि में बहुत जल्द लगजाती है। 

( ६६ ) जो परुष यत्नशील नहीं हे उनको योग बाद्दि नहीं होती और 
यांग बच्धि के न होने से चित्त उनका किसी वस्त॒ में नहीं टिकता आर चित्न 
नहीं टिकनेसे शांति नहीं होती ओर शांति नहीं होनेसे सख नही प्राप्त होता। 

(६७) बिषयमे जाने वाली इन्द्रियोंके साथ जब मन भी हो जाता हे तब 
इन्द्रियां ब॒च्दि को हर लेती हैं जिस तरह नाव को पानी में वायु हर लेती है। 

( ६८ ) इस लिये है अजेन जिसने अपने इन्द्रियों की बिषय से खींच 
लिया उर्साकी बच्दधि योगवाली बच्धि कहलाती है। 
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(६९ ) ससारा जवा का हाष्ट जगत का आर हांता हैं इसाकां जागना 
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कहते हैं ओर ईश्वर के तरफ पीठ होती है जिसको सोना कहते हैं परन्तु 
इसीका उलटा योगी लोग करते हैं याने जगत के तरफ पीठ रखते हूं याने 
सोते हैं ओर ईश्वर की तरफ मख करते हैं याने जागते हैं। 

(७०) जिस तरह समद्र में कितनाही जल पड़ता हे परन्तु वह अपने 
मर्यादा को त्याग कर कभी नहीं उभड़ता उसी तरह से योगी लोग सब 
ऋषच्धि सिद्धि भी प्राप्त होने पर उन्मत्त नहीं होते हैं ओर शान्त रहते हैं 
परन्तु बिषयी लोगों को कभी शान्ति नहीं होती । 

(७१ ) जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग इच्छा, ममता, अहृड्गर 
रहित एथ्वी पर बिचरता हे वह परुष शान्ति को पाता है । 

(७२) हे अज़न यह ब्रम्हज्ञान जो हमने तुमसे वर्णन किया इसको 
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पाकर कोई मोहको नहीं प्राप्त होगा और इसमें स्थित रहने से अन्तकाल 
में मोक्ष को प्राप्त होगा। 











“3०-०० तो 


तीसरा अध्याय योग बणन कम्मे यांगनाम । 

(१ ) है केशव यदि आपके मतसे कम सेज्ञा है तो आप 
मुझे क्यों हिंसा कम में प्रेरते हैं । 

(२) मालूम होता है आप मिश्रीत बाणी करके मेरे बुद्धि को मोद्ट 
तेही सो निश्चय करके कहिये कि मेरे लिये ज्ञान श्रेष्ठ है कि क 











प्र 
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किक 


(३ ) है अजुन इस लोक में दो प्रकार को निष्ठा हे सो हम पहले 
ही कह आये हैं के ज्ञानीके लिये ज्ञान और योगी के लिये कम श्रेष्ठ हैं । 
(४ ) बिना कम किये मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सकता ओर कम के 
त्याग देने से भी सिद्धि को नहीं पा सकता है । 
(५ ) कोई पुरुष बिना कम किये क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकता है 
क्योंकि प्ररृति उससे जवरदस्ती कर्म करा लेती हे 
(६ ) जो मन से विषय का स्मरण करता है ओर ऊपर से इन्द्रियों 
रोके रहता हे उस मूढ़ का आचार झूठा है । 
(७) है अज़ेन जो मन से ज्ञानन्द्रियों को रोके रहता है ओर कर्मे 


किक 


न्द्रियों से कम करता हे परन्तु विषय में लिप्त नहीं होता वह पुरुष श्रेष्ठ है । 
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(८ ) नहीं कर्म करने से कम का करना श्रेष्ठ हे इस लिये तम प्रमाण 
युक्त कर्म करो अगर निरबाीह मात्र भी नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी 
नहीं रहेगा | 
| (९ ) यज्ञ के सिवाय ओर कर्म इस जीव को बन्चन का देने वाला 
| हैं इस लिये हे अजेन कमे में नहीं लिप्त होकर यज्ञ निमित्त कमे करो | 

( १०) ब्रह्मा ने आदि ही में प्रजाको यज्ञ अर्थात्‌ परमार्थ कर्म करने 
के लिये पेदा किया ओर कहा कि हे प्रजा तम इसी यगसे इदच्धि को प्राप्त 
होगे ओर यही तम्हारा मनोथर्थ परा करेगा यह मेरा आशीबाद हे। 

( ११ ) इस यज्ञ से तम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुमको 
प्रसन्न करेंगे ऐसा परस्पर करने से दोनों कल्याण को प्राप्त होंगे। 
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( १२) यज्ञ से प्रसन्न हुये देवता तुमको मन बाउ्छित भाग दंगे परंतु 
जो देवताओं को बिना दिये हुये आप खाता है वह चोर हे क्योंकि सब वस्तु 
देवताओं ही की दी हुई हैं । 

( १३ ) जो यज्ञ के बचे हुए भाग को खाता है अथोत्‌ अतिथ अभ्या- 
गत को खिला कर खाता है वह सब पापों से छूटता है ओर जो केवल 
अपने ही लिये पकाता है वह पापी है ओर पाप को खाता है । 

(१४ ) जीव को उत्पत्ति अन्न से होती है अन्न वर्षा से उपजता है 
वर्षा यज्ञ से होती है । 

(१५ ) कर्म वेद से उत्पन्न होताहे ओर वेद अविनाशी से ओर वह 
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खअविनाशी पुरुष सब गत हैं तब यज्ञ में तो सदा ही: वतेमान रहता है 
इस लिये यज्ञ करो | 

( १६ ) हे अज़ुन जो कर्म का अधिकारी कम को नहीं करता उसका 
जीना पाप रुप है ओर वह देह का पोषने वाला हे । 

( १७ ) यद्यपि यह बात प्रसिद्ध हे कि ज्ञानी जो आत्मा में ठृप्त ओर 
संतुष्ट हे उस को कोई कतंव्य नहीं । 

( १८ ) ओर न उस ज्ञानी को इसलोक में कर्म करने वा न करने 
का काई पाप या प्रायश्रित है आर न उसको इस संसार में किसी से 
मतलब ही हे । 
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( १९ ) तथापि कर्मा में नहीं लिप्त हुआ जो पुरुष जरूरी कामकोां 
करता है वह परम पद को पाता हे । 

( २० ) और देखो जनक आदि लेके जितने महात्मा हुए हैं सबने 
कर्म ही केह्वारा सिद्धि को पायाहे भर लोक में भी देखो तो सव कोइ कमे 
गे करताहे बेठा कोइ नहीं रहताइस लिये भी तुम कर्म हीकरने लायकही । 

(२१) इसके सिवाय जो कम बडा आदमी करताहें वहा कम देखा देखा 
छोटे छोग भी करते हैं ओर जिसको अच्छेलाग प्रमाण करते हैं उसी 
को नीच लोग भी प्रमाण करते है । 

(२२ ) फिर देखो हैं अज़न मरे को इनतानों लोक में क्या कतंठ्य 


० ७ 


है ओर क्या अप्राप्त हे तोभी में कर्मही में प्रहत रहताहूं । 
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( २३ ) यदि कभी में हीं आलस करके कर्म को नः करूं तो है अज़न 
सबलोग मेरेही देखा देखी आलस से कम को छोड देंगें। 

( २४ ) यदि में कर्म को छोड़दं तो संसारी जीवभी देखादेखी कम 
को छोडकर भ्रष्ट हो जायगें तब मेरी प्रजा बणेशंकर हो जायेगी ओर 
उसका कर्ता में हीं कहलाऊंगा । 

(२५८ ) हे अर्जुन जिसतरह अज्ञानी कर्ममें लिप्त होकर उसको करता 
है उसी तरह ज्ञानी कममें नहीं लिप्त हुआ लोगों की भलाई के 
सब कर्मा को करता हे । 

( २६ ) परन्त ज्ञानी को चाहिये कि ज्ो भज्ञानी कम में लिप्त होकर 
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कर्भ को कर रहा है उसको ज्ञानहीं उपदेश करें किन्तु आपभी कम 
को करें ओर उससे भी कर्म ही करावें | 

( २७ ) क्योंकि जितना कर्म हे सो सब प्रकृति ह्टी ( रजोगुण ओर 
तमोगुण ) कराती है किन्तु मृढ लोग मानते हैं कि में करता हूं । 

( २८ ) हे अज़न जो तलवेत्ता परुष हैं वह भली भांति जानते हैं 
कि कर्म स्वाभाविक गुणों हीं से उत्पन्न होता ह इसी लिये वह्द कम में 
आशक्त नहीं होते इस को गण का काये समझते हैं । 

(२९, जोजड़ मनष्य प्ररृतिके गुण करके कर्ममें अत्यन्त लिप्त होरहहें 
उस म॒ढ को ज्ञानी ज्ञान उपदंश करके कर्म से कभी न हटावे । 
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(३० ) है अजेन तुम सब कम मेरे में ज्ञान से समर्पण करके आशा 
ममता ओर संताप रहित होकर युद्ध करो। 

( ३१ ) जो पुरुष श्रद्धा सहित निन्दा .राहित मेरे इस मत का सदा 
अनुष्ठान करता है वह कम बंधन से छूट जाता है। 

( ३२) ओर जो मेरे इस मत को नहीं अनष्ठान करता बल्कि निन्दा 
करता है उस मढ को सब ज्ञान से मर्खे जानो । 

( ३३ ) जिस तरह ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता हे 
उसी तरह सब जीव अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं तो अ- 


ज्ञानी केसे इन्द्रिय निम्रह करें सो कहता हूं। 
( ३४ ) जिस तरह इन्द्रियां अपने अपने विषयों के साथ राग हेष 
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रखती हैँ उसी तरह मनष्य को चाहिये के आपभी विषयों से रागद्देष न 
रक्खें क्योंकि यही रागहेष मोक्ष मार्ग का शात्र हे । 

( ३५ ) अपना धर्म यदि दसरे के धर्म वी अपेक्षा मनन्‍्द भी होतो 
उत्तम हे अपने धर्म में मरण भी श्रेष्टहे क्या।के पराया धम नरक को देने 
वाला हे । 

( ३६ ) अजैन ने पछा कि हे भगवान यह जीव पापकी इच्छा नहाँ 
करता हुआ भी पाप करता है सो किसको प्रेरना से करता हे माठुम 
हाता हैं के कोई जबरदस्ती प्रेर करके करा देता हे। 

( ३७) भगवान ने कहा कि काम ओर क्रोध जो रजोगणसे उत्पन्न 

ता है इस को कितनाही भोगो पर उस की तृप्ति नहीं होती यह 
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धड! पापी है यही जीवको प्रेरकर पाप कराता है इसको तम बेरी समझो 

( ३८ ) जिसतग्ह धए से अग्नि ढकजाती हे ओर मेल से दरपण 
आओ र चादर से गर्भ ढका रहता हे उसो तरह काम ओर क्रोध करके 
आत्मा ढक्का रहता है। 

( ३९, ) हे कुन्‍्ती पत्र यह काम ने जो ज्ञान छीं ढकरक्खाहे ज्ञानी का 
सब दिनका बेरीहे ओर इसका सभाव अग्निकाहे इसका पटनहीं भमरता। 

( ४० ) इस काम के रहने का स्थान इन्द्रिय मन ओर बाद्चि हैं यह 
तीनों ज्ञान को दवाकर जीव को मोह लेते हूँ । 

(४१ ) इसलिये हे अज़ेन पहिले इन्द्रियों को रोकी पीछे इस पापी 
को मारो यही सब ज्ञान बिज्ञान को नाश करने वाला हे । 





[४४ ] ६8 अध्याय तीसरा ६8 


#>) कर ऑड+ हे >ल जज बजाज अत अजीज उपज जज 3ज>5 


( ४२०) इन्द्रियां अति बलवान हे इन्द्रियों से मन, मन से बाद्ि, बुद्धि 
से आत्मा बलवान हे। 
(४३ ) हैं अरज़न यह आत्मा जो बच से श्रेष्ठ हे उसको जानी आर 


उसी बद्धि से मनको रोको ओर काम रूपी शत्रको जो बड़े दुख से जीता 
जाता हे जीतो । 


/ 


टैँ 





योग और सन्यास वर्णन कम्मे सन्‍्यास योग नाम चोथा अध्याय । 
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(9) भगवान ने कहा कि यह विकार रहित योग हमने सूख्ये से 
कहा, सूर्य ने राजा मनु से कहा, मनुने इक्ष्वाकू से कहा । 
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(२) है अजेन यह योग परम्परा से चला आता है इस को राजार्षे 
लोग जानते आये परन्त बहुत दिन हो जाने वो काम क्रोध के प्रवल 
होने से यह योग लप्त हो गया है । 


( ३ ) वह योग यही है जो हम ने तुम से अभी कहा क्योंकि तुम 


हमारे मित्र हो ओर हमारे भक्त हो इस लिये यह उत्तम बात मेंने कह्ठी । 


(४) अज़ेन ने कहा आप का जन्म तो हाल में हुआ हे ओर सूर्य 


शा के 


का जन्म तो संष्टि के आदि में हुआ था में केसे जानूं के आप ने सूर्य से 
आदि में कहा। 


(५ ) भगवान ने कहा के है अज्ञुन हमारा ओर तुम्हारा जन्म बहुत 


/ 
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मरतबे हो चुका है में सब की बात को जानता हूँ ओर तुम एकभी जन्म 
की बात को नहीं ज्ञानते। 

(६ ) यद्यपि मेरी आत्मा बिकार रहित हे ओर में अजन्मा भी हूं। 
ओर जीवों का इशवर भी हूं तोभी में अपनी माया का आश्रय करके 
ओर अपनी शक्तों करके होता हूं। 

( ७) हे अजन जब जब धर्म की हानि ओर अधर्म की दृद्धि होती 
है तब तब म॑ प्रगट होता हूं । 

(८ ) साधओं की रक्षा ओर दुष्टों के नाश वो कर्म के स्थिर करने के 
वास्ते सब युग मे में जन्म लेता हूं। 

| (९ ) है अज़ुन जो मेरे जन्म और कर्म को भी भांति जानतहे वह 
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जब शारीर को त्याग करता है तब फेर जन्म नहीं पाता किन्तु वह हमारे 
ही रूप में मिल जाता हैं । 

( १० ) ज्ञान रूप करके पवित्र हुआ है ओर हमारे ही आश्रय रखता 
हे ओर हमारे ह। भें मन लगाये रहता हे राग ओर क्रोध करके रहित 
है ऐसे बहुत से परुष हमारे स्वरुप को प्राप्त हुए हैं । 

( १] ) हैं अज़न जा परुष मझ को जिस तरह भजता हू सकाम 
निष्काम उस परुष का में भा उसों तरह भजता हूं (यान फल दता हू ) 
क्योंकि सब प्रझार से परुष मेरे ह्वी ओर आते हैं। 

(१२) कमोंक्ी सिद्दि चाहने वाले लोग इस जगत म॑ देवताओी पजते 
हैं क्योकि मनर्ष्यां को सिद्धि कर्म से जल्‍दी ट्ोतो दे । 
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( 3३ ) गुण ओर कम के अनुसार मन चारा वणा का सिरजा यद्यपि 


2 मी आल 


में यह नहीं करता हूं तोभी मेरे को इनका अकरता जानों क्योंकि में इन 
विकारों से रहित हूं । 

( १४७ ) न मझको कम का बन्चन होता है ओर न मझ को कर्म फलकी 
इच्छा है ऐसा मझ को जो जानता है वह वन्धन से छटता है । 

(१५ ) ऐसा जानकर पहले क ममक्ष लोगा न भी कम का किया है। 
पहले से पहले भी लोग कमंही करते आये इसलिये तमभी कमेहीं करो। 

( १६ ) कोन कम करना चाहिये कौन कर्म नहीं करना चाहिये इस 
में कवि लोगों को भी सन्देह् हुआ हे इसलिये क्या करना चाहिये सो 
में तुमसे कह्ठता हूं जिसको जान कर तुम संसार बन्धन से छूटोगे। 
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( १७ ) कर्म अ्रकमे ओर विकर्म इन तीनों को जानना चाहिये इस 
में कम का गति बडी कठिन हे वे दोक्त विधि को कर्म, वेदोक्त निषेध को 
विकर्म ओर कुछ न करने को अकर्म कहते हैं । 

( १८ ) जो कर्म में अकर्म ओर अकमं में कम देखता है सो मनष्यों 
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मे ज्ञाना हैं समझने वाला पुरुष आर मनष्या मं बचिमान है आर वह सब 


हि 
#्‌ | रत 


कम करता हुआ भा कुछ नहीं करता हैं उसा का बाह्यमान लाग पाडत 


फछ 
.+मिमि 


कहते हैं ओर उसका मन करमे-ज्ञान-रूपी-अग्नी से भस्म हो जाता है। 

(२० ) जो कर्म फल में आशक्त नहीं हे ओर सदा ठृप्त रहता हे 
आओ र किसी का आसरा नहीं रखता हे वह सब कर्म करता हुआ भी 
कुछ नहीं करता । 





जनाअन्ण, 
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( २१ ) जो आस रहित हुआ है ओर जिसने अपने चित्तको जीत 
लिया हे ओर सब झंझट से अलग हुआ है ओर केवल अपने शरीर के 
निर्वाह मात्र कमे करता हे वह पाप भागी नहीं होता । 

( २२ ) जो बिना मांगे मिलजाये उसो में संतोष करताहे ओर बेफिकिर 
रहता हे ओर किसी से डाह नहीं करता ओर चाहे कार्य सिद्धि हो या नहों 
इसको परवाह नहीं करता ऐसा पुरुष कर्म करता हुवाभी वन्धन 
को नहीं पाता । 

( २३ ) जो किसी में आशक्त नहीं हे ओर सबसे अलग है ओर 
ज्ञान ही में हे चित्त जिसका ओर केवल यज्ञ करता हे अथोत परमार्थे 
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कर्म करता हे उसका सब कम बिला जाता हे याने उसका बन्धन 
नहीं होता हे । 

( २४ ) यज्ञ का पात्र भा ब्रह्म है ओर जो आग्न मे डाला जाता हैं 
सो भी ब्रह्म है अग्नि भी ब्रह्म हे यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है होम भो 
ब्रह्म हे ऐसा कर्म में ब्रह्म ही चिन्तवन करने वाला पुरुष ब्रह्म ही का 
प्राप्त होता हे । । 

( २५ ) कोई ब्रह्म यज्ञ करता है कोई देव यज्ञ करता हे अर्थात्‌ यज्ञ 
निमित्त देवताओं को पज्ञता है । 

( २६ ) काई इन्द्रयां को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं अथोत 

इन्द्रियों को विषयों से रोक रखते हैं कोई इन्द्रिय रूप अग्नि में विषय 
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हवि हवन करते हूं अथोत इन्द्रियों को संतृष्ट करनेके वास्ते विषय भोग 
करते हैं । 

( २७ ) कोई इन्द्रियों के कर्म को ओर प्राणों के कम को आत्मसंयम 
कर योग अग्नि को ज्ञान से प्रज्वलित करके उसमें हवन करते हैं अर्थात 
इन्द्रियों को ओर प्राणों को रोककर समाधी लगाते हैं । 

( २८ ) कोई द्रव्य यज्ञ यानीतीर्थ यात्रा ब्राह्मणमोजन साध सेवा करते 
हैं कोईं तप करते हूँ कोई समाधि लगाते हैं कोई शास्त्र पढ़ते हैं कोई 
ज्ञानयज्ञ करते है ओर इसमे एसो मिहनत करते हूँ मानो छरी को धार 
पर खेलते हैं । 

( २९ ) कोई प्राण वायु में अपान वायु का और अपान में प्राण वायु 
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का हवन करते हैं ओर प्राण अपान को रोक कर प्राणायाम करते हैं । 

( ३० ) कोई थोड़ा भोजन करके प्राण को कमजोर करके प्राण को 
रोकते हैं और जो सब यज्ञ कह आये हैं इसके जानने वाले अपने अपने 
पाप को क्षय करते हैं । 

( ३१ ) है अर्जुन जो लोग यज्ञ के बचे हुए भाग को भोजन करते हैं 
अर्थात यज्ञ करके खाते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ओर जो यज्ञ नहीं 
करते हैं वे इसी लोक में सुख नहीं पाते हैं तो परलोक में कहांसे पावेगें । 

( ३२) ऐसे ऐसे यज्ञ वेद में बहुत लिखे हैं परन्तु ये सब कर्म फल 
के देने वाले हैं इसको भी जानने से मोक्ष होता हे । 








[५४ ] ६8 अध्याय चोथा ६8 


न्र्ल््लजििजजं्ि निज जी+ जन्‍तलली लि जि जा धन 


( ३३ ) है अजेन द्वव्यादिक जितने यज्ञ हे सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है 
क्योंकि सब यज्ञ ज्ञानही के वास्ते किया जाता हे । 

( ३४) इस ज्ञान को सीखने के वासस्‍्ते महात्मा लोगों के पास जाकर 
दण्डवत प्रणाम करके प्रश्न करो ओर उनकी सेवा करो तो वे महात्मा 
रूपा करके तुमको ज्ञान उपदेश करंगे। 

(३५ ) है अजुन तृ इस ज्ञान को लाभ करने से फिर मोह को नहीं 
प्राप्त होगा ओर सब जीवो को अपने में या मेरेमें देखेगा । 

( ३६ ) यह ज्ञान ऐसा हैँ कि यदि त सब पापियों का सरदार भी होगा 

तो यह ज्ञान रूपी जहाज करके पापरूप समुद्र को जरूर तर जावेगा। 
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( ३७ ) जेसे लकड़ी को अग्नि भस्म कर देती हे तेसे ज्ञान सब कर्म 
को भस्म कर देता हे । 

( ३८ ) इस ज्ञान के सदृश पवित्र इस संसार में ओर कछ नहीं हे 
| सो ज्ञान योगी को काल पाकर आप से आप प्राप्त होता है। 

( ३९, ) जिस को विश्वास होता है ओर बड़ा छोलीन होता हे ओर 
जो जितेन्द्रिय होता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता हे ओर वह ज्ञान पाकर 
बहुत जल्द शान्ति को पाता है । 

( ४० ) जो अज्ञानी ह ओर जिसको विश्वास नहीं हे ओर सदा 
संशय में डबा रहता है वह नाश को प्राप्त होता हे संशय वाले को न 
इस लोक का सख मिलता हे ओर न परलोक का सख प्राप्त होता हे । 
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( ४१ ) हे अंजन जिसने जोग से कर्म फल का त्याग किया हे और 
ज्ञान से संशय को दूर किया ऐसे आत्मनिष्ठ पुरुष को कर्म का बन्धन 
नहीं होता । 

( ४२ ) है अज़न जां सथय तम्हार हृदय मं अज्ञानता स उपज्ञता हैं 
उस संशयको ज्ञान रूपी तलवारसे काटो ओर योग का आश्रय करके उठो। 











सन्यास वर्णन सन्यास योगा-नाम पांचवां अध्याय । 








(१ ) अज़ेन ने पछा कि हे भगवान कभी सन्यास अर्थात्‌ कर्म के 
त्याग की प्रशंसा करते हो ओर कभी आप योग अथोत्‌ कम की प्रशंसा 


६8 भगवद्ीता ६8 [५७ ) 
करते हो सो इन दोनो में से एक जो कल्यान कारक हो सो निश्चय करके 
मझसे कहीं । 

(२) भगवान ने कहा कि हे अर्जुन सन्‍्यास ओर योग दोनो मोक्ष के 
देने बाले हैं परन्तु सन्‍्यास याने कम के त्यागने से योग अर्थात कर्म का 
करना श्रेष्ठ हे। 

(३) जो न किसी से हेष करता हे ओर न किसी से कछ मांगता 
है ओर सदा निहवन्द रहता है उसी को दे अ्जुन तुम संन्‍्यासी समझो 
ओर वह सुख पूवेक बन्धन से छूटता हे । 

(४) ज्ञान ओर योग को जो दो कहते हैं सो बालक हैं वह पंडित 





प्र 
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नहीं हैं क्योंकि इन दोनों में से एक में स्थित होने से दोनों का फल 
प्राप्त होता है । 

(५ ) जो स्थान झान से प्राप्त होता है सो योग से भी प्राप्त इोताहे 
ओर जो ज्ञान ओर योग को एक देखता दे वह्दी आंख वाला है । 

(६ ) है अज्जन बिना कर्म किये कर्म का त्यागना बड़ा कठिन है ओर 
कर्म करने वाला मुनि ब्रह्म को जल्दी पाता है । 

(७) कमे करने वाला पुरुष जब पवित्र आत्माहोता है ओर आत्मा 
को जीत लेता हे ओर इन्द्रियों को बश कर लेता है ओर सब की आत्मा 
को अपनी आत्मा समझता हे तब वह कर्म करता हुआ वन्धन को 
नहीं पाता है । 
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(८) तत्व का जानने वाला योगी देखता हुआ स॑नता हुआ स्पर 
करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ सोता हुआ स्वांस लेता 
5 कि [३ ॥ ?' 
हुआ भी मानता हे कि में कुछ नहीं करता हूं । 
(९ ) क्योंकि ज्ञानी समझता है कि बोलना त्यागना ग्रहण करना 
आंख को खोलना ओर बंद करना ये सब काम इन्द्रियों के हैँ । 


( १० ) जो पुरुष कर्म को ब्रह्म में समपैण करके बिना लिप्त हुये करता 
है उस को पाप नहीं लगता है जेसे ज़लू कमल के पत्ते में नहीं सटता । 

( ११ ) योगी लोग आत्म बुद्धि के वास्ते कम के संग को त्याग करके 
केवल शरीर से मन से बुद्धि से इन्द्रियों से कर्म को करते हैं । 
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( १२ ) योगी कर्म फल को त्याग कर शान्ति को पाताहे ओर विषयथी 
कामना बश फल में आसक्त होने से बन्धन को प्राप्त होताहे । 

( १३ ) बशमें किया हैं मन को जिस ने ऐसा देही अथोत देह का 
मालिक आत्मा सब कर्मा को त्याग नए दरवाजे वाले मकान में सुख 
पर्वेक बेठा है न कुछ करता है न कराता है । 

( १४ ) परमेश्वर ने किसी ज्ञीव के लिये कोई खास काम मकरर 
नहीं किया ओर न किसी खास कर्म का खास फल निर्माण किया किन्तु 
सब अपने अपने सभावही से अपना अपना कम करते हूं । 

(१५८५ ) ईश्वर न किसी का पाप लता ईं न पुण्य कंवक अज्ञान से 
ज्ञान ढक गया हे इसीसे जीव मोह को पाता हे । 
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' (१६ ) जिसका अज्ञान ज्ञान से नाश हुआ है उसका ज्ञान उसके 
आत्मा को वेसाही प्रकाश करताहे जैसे सूय्ये जगतका प्रकाश करताहे । 
( १७ ) जो पुरुष ज्ञानहीं में अपनी बुद्धि को रखता है मनभी उसी 
में लगाये रहता है जिसका इष्ट अथोत पृजन के देवता भी वहींहे ओर 
जो उसीमें डबा रहता हे ओर जिसने उसी ज्ञानसे अपने सब पापों को 
दूर किया है वह फिर जन्म को नहीं पाता। 
( १८ ) पण्डितछोग विद्दान सज्जन ब्राह्मण को ड्रोमकों गोकों हाथी 
को कुत्ते को एक भाव से देखते हैं अर्थात अपने जी में विचार तो 
हे कि सबका शरीर अस्थि मांधनाडी खचा रोमका है ओर एक ही 


[ 4७ अधि 


आत्मा भी सबमें परिपूर्ण है इसलिये सब जीव तुल्य हैं । 
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तुल्य समझता है उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया हे ब्रह्म 
निरदोंष हे ओर सबमें समानहे ऐसा जानकर वह बह्ममें स्थित होताहे । 

( २०) जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता ओर अप्रिय को 
पाकर ग्लानि नहीं करता वह निश्चल बुद्धि वाला ब्रह्म को जानता हुआ 
ब्रह्म में स्थित होता है । 

(२१ ) जो बाहर के वस्तु में लिप्त नहीं रहता है किन्तु समाविस्थ 
रहता है अर्थात अपने चित्त की ढति को शर्रार के बाहर जाने नहीं 
देता है भीतरही रोककर आत्मा का सुख अनुभव करता है ओर वह 
पीछे उस सुख को लाभ करता है कि जिसका नाश नहीं हे । 


__ की मगदीताक्क ४२४404आ$आअउञ(ई३] 

“(२२ ) इन्द्रियों के विषय के स्पर्श से जो सुख उपजता है वह दुख 
दायी हे क्योंकि होता ओर जातांहे इस लिये बुद्धिमान लोग इस सुखमें 
नहीं रमण करते। 

(२३ ) जो काम ओर क्रोध के वेग को शरीर घुटने के पहिले ही याने 
जीते जी सहता है वह्दी योगी है ओर वही सुखी हे । 

( २४ ) जो अपने शरीरके भीतर सुखी रहताहे ओर भीतरही विहार 
करता ओर भीतर ही दृष्टि रखता है वह योगी ब्रह्मस्वरूप हुआ निवाण 
पद को पाता है । 

( २५ ) जिस ऋषि का पाप क्षीण हो गया है ओर जिसने मनको वस्त 
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करलिया है ओर सब जीवों की भलाई में मुस्तेद रहता हे वह निर्वाण 
ब्रह्म को पाता हे । 

( २६ ) जिस सनन्‍्यासी को किसी बात की कामना नहीं हे ओर क्रोध 
भीनहीं करताहे ओर जिसने चित्तकी दत्तिको जय कियाहे ओर आत्मा 
का साक्षातकार कियाहि वह जरूर निवोण हा को प्राप्त होता है। 

( २७ ) बाहर की वस्तुसे चित्तको हटाक दोनो नेत्रों को दृष्टि को 
दोनो भोहें के बीच में टिकावे ओर प्राण ओर झपनी बायु को नासिका 
के भीतरही बराबर करके रोकरखे। 

( २८ ) इन्द्रिय मन बुद्धि को जीत मुक्ति के वास्ते यत्न करता हुआ 
इच्छामय क्रोध को त्याग दिया है जिस म॒ति ने वह सदा मुक्त स्वरूप है 












६8 भगवद्ीता [ ६५ ] 


पीट अर जग घर आम पीट जन लत जी जम भी न नबी जज न जी आज जम 





. “(२५ ) में जो यज्ञ और तप का भोगने वालाहूं ओर सब होकों का 
स्वामी हूं ओर सब जीवों का मित्र हूं ऐसा मुझ को जान कर पुरुष 
शान्ति को पाता हे । 








छठवां अध्याय आत्मसंजय योग नाम । 





(१) भगवान जी बोले कमे फलकी आशा छोड़ जोजरूरी कामकरता 
है वह्दी सन्‍यासी है ओर वही योगी जिसने अग्निद्ोत्न अथवा छोकिक 
कमे त्याग दिया हे वह संनन्‍्यासी नही हे । 

दर 





[ ६६ ] ६8 अध्याय छ्ठ्वां ०. 


( २) है अजन जिसको सनन्‍्यास कहते हैं उसी को योग भी कहते हैं 
एसा तम जानो क्योंकि बिना संकटप त्यागे कोई योगी नहीं होसकताहि। 

(३ ) योग में प्रवेश करने वाले के वास्ते कर्म का करना जरुरी है 
ओर जो योग में पक्का होगया हे उसके लिये कर्म का त्यागना जरूरी 
हे क्‍यों कि त्याग बिना शान्ति नहीं होती । 


( ४ ) जब इन्द्रियां किसी विषयमें या किसी कर्ममें आशक्त न हों ओर 
सब संकल्पों का त्याग हो तब जानों कि यह योग में पक्का हुआ। 


(५ ) मनुष्य का चाहेये के आत्मा को आत्मा से उच्ार करे 
अथांत सुधारे ओर कभी आत्मा को आत्मा से गिराबवे नहीं भर्थात 
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| कप २ 


नींच गति को नलेजाबे क्‍यों कि मन ही आत्मा का मित्र हे ओर मन 
ही आत्मा का गत्र है। 

(६) जिसने अपने मन को जीता है उसका मन उसके लिये मित्र 
है ओर जिसने अपने मनको नहीं बसकिया उसकामन उसके लियेशतन्रहे। 

( ७) जिस ने मन को जीता है ओर शान्‍्त चित्त हुआ है उसका 
आत्मा स्दों गर्मी सुख दुख मान ओर अपमानमें सावधान रहतांडे। 

(८ ) ज्ञान विज्ञान से ठृप्त हे आत्मा जिसका ओर अचल है अंतः- 
कणे जिसका ओर जो जितेन्द्रिय हे ओर जो पत्थर ओर सोने को 
बराबर समझता है वही पक्का योगी हे। 


[ ६८] ६8 अध्याय ठठवां ६8 
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(९ ) जो सुहृद मित्र डान्र उदासीन मध्यस्थ हेषी वन्ध साथ 
ओर पापीको बराबर समझता है सो श्रेष्ठ हे । 

( १० ) योगी को चाहिये कि एकान्त में बेठ कर अपने चित्त को रोके 
ओर न किसी वस्तुक्की आशारक्खे ओर न किसी वस्तुसे सरोकार रक्‍्खे । 

( ११ ) आसन का नियम यह है कि पवित्र स्थान में जो न बहुत 
ऊंचाहो ओर न बहुत नीचाहो पहिले कुशकी चटाई बिछावे उसके ऊपर 
सेघ्गछाला ओर तब फिर उसके ऊपरसे वस्त्र बिछाकर स्थिर होकर बेठे। 

( १२ ) आसनपर बेठकर पहले इन्द्रियों को शब्दादि विषयोंसे रोक 
आर तिस के पाछे मन को एकामग्र करके अन्तः करण को पवित्न करे तब 
समाधि लगावे। 


+-न5न ++अलअलकनी ७१ ल्‍5न्‍ाओ 3ढओटी आ32ज+८०७४७+3-टअन्‍ अचल #3 >उज” पे 
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( १३ ) शरीर गला ओर सिर इनको सीधा रक्खे ओर डोलाबे नही 
आओ र केवल नासिका के अग्रभाग को दखे इधर उधर ताके नहीं | 

( १४ ) शान्तरहे डरे नहीं ख्लरीपर चित्त न लेजाय मनको रोके रहे 
मेरे म॑ चित्त को लगाये सावधान रहे ओर हमारे स्वरूप का अनुभव 
करता बेठारहे । 

( १५ ) जो योगी सदा इसतरह योगाभ्यास करता हे ओर मन को 
सदा अपने वस में रखता है वह अत्यन्त उतछुष्टशान्ति को पाता है 
आर हमारे मे स्थित होता है। 

( १६ ) है अजुंन जो बहुत भोजन करता है या एकदम भखारहता 


हे + जज पीतल ज- 
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हे उसको समाधि नहीं होती ओर जो बहत सोता है या कभी नहीं 
सोता उसको भी समाधि नहीं होती । 

( १७ ) जो हिसाब से खाता पीता चलता फिरता जागता सोता 
बिहार करता हे अर्थात सबकाम हिसाब से करता है उसका योग दुख 
का हरने वाला होता है । 

( १८ ) जिसका चित्त आत्मा के सिवाय ओर कहीं नहीं ठहरता हे 
ओर जिसको किसी प्रकारका काम नहींहोता उसी को पक्का योगीजानों। 

( १९, ) जिसतरह पवन रहित स्थानमें दीप अचल रहताहे अर्थात 

झता नहीं उसी तरह योगी को चाहिये कि अपने चित्तको डोलमाल 


दि29 ९ 


न नंद अथात एकाग्र करक आत्मा का अनुभव कर । 


मीन आनलजीाः अंक >जजिज जज 
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( २० ) योगाभ्यास से जब चित्त एकाग्न होकर संसार से उपराम हो 
ओर अपने आत्मा से आत्मा दिखाई दे ओर आत्मा ही से तृप्ति हो तब 
जानना कि योग सिच्द हुआ । 

(२१ ) अत्यन्त सुख, जिस को इन्द्रियां नहीं जान सकती हैं केवल 
बुद्धि करके जाना जाता है उस सख को जानने से फिर योगी अपने रूप 
से नहीं पतन होता। 

( २२) जिस लाभ से बढ़कर कोइ दसरा लाभ नहीं है ओर जिस में 
स्थिर होने से फिर केसा ही भारी दख क्‍यों न है! नहीं गिरा सकता हे । 

( २३ ) जिस में दखका लेशनहीों है उसी को योग समझो यह योग 
एकाग्र चिन्न से निश्चय करके अभ्यास करने योग्य हे । 











[७२] ६8 श्रध्याय छठवां ६8 


(२४ ) संकल्प से जो कामना उपजती है उन सबको त्याग कर मम 
से सब इन्द्रियों को रोके। 

(२५ ) थारे धीरे सब कामों से अराम हो ओर बुद्धि से अपने मन 
को आत्मा में स्थित करे ओर किसी बातकी चिन्ता न करे। 

(२६ ) यह चंचल मन जहां जहां जाय तहां से हटावे ओर अपने 
आत्मा में इस मन को लय कर। 

( २७ ) जिस योगी का रजोगण शानन्‍्त हो गया हे अर्थात्‌ जिस की 
प्रटति किसी कम में नहीं होती ओर मन भी श्ान्त हुआ है ओर सब 
पापों से रद्दित हुआ हे ओर रात दिन बह्म ही का चिन्तवन करताहे वह 
उत्तम सख पाता है। 
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२८ ) योगी जब इस तरह से सदा मन को अपने बस में रखता हे 
तब वह अत्यन्त सख को पाता हे अर्थात उसका ब्रह्म साक्षातकार हो 
जाता हे ओर उसका सब पाप दूर हो जाता हे 

( २९ ) समदरशी योगी अपनी आत्मा को सब जीवों में देखता हे 
7 अप अक सब जीवों को अपनी आ त्मा में देखता है। 

( ३० जो मुझको सवेत्र देखता हं अर्थात सब वस्तु में देखता है ओर 
सब वस्तु को मुझ में देखता हे उसका नाश न हम करते न वह मेरा 
नाश करता हे। 

( ३१ ) जो पुरुष अहत पद में स्थित हे ओर मुझको सब जीकों 
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स्थित समझ कर ' भजता है वह योगी किसी हालत में रहे मेरे स्वरुप 
में रहता है । 

( ३२ ) है अजेन जिस तरह आत्मा सर्वत्र है उसी तरह सुख दुख 
भी सत्र हे अर्थात सव जीवों को सख दुख तुल्य होता है 'ेसा जानने 
वाला यांगी श्रेष्ठ हे । 

( ३३ ) अजेन ने कहा की है मधुसदन यह योग अब्देत का जो 
आप ने वर्णन किया जिसको तिसकी स्थिति मझ को नहीं देख पड॒ती 
क्योंकि मन बडा चंचल है । 

( ३४ ) है भगवान यह मन ऐसा चंचल ओर जबरदस्त है कि इस 


का रोकना पवन से भी कठिन है । 
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( ३५ ) भगवान न॑ कहा कके ईं अज्ञन तमन जां मन का चंचल 
आर जबरदस्त कहा इसम संशय नहा केन्‍त यह मन बराग ओर 
अभ्यास स जाता जाता हैं । 

( ३६ ) मेरा मत यह है के जिस न मन का नहीं जांता उस का 
योग दुलेंभ हैं किन्त जिस न मन का जय कियाह वेराग्य आर अभ्यास 
से उसका यांग सुलभ हैं । 

( ३७ ) अज्ञुन न पछा है रृष्ण यागाभ्यास करत करत मन जिस 
का उचट गया ओर सिद्धि नहां प्राप्त हु३ उसको क्या गाते हांती हैं ! 

( ३८ ) हैं भगवान क्या वह ब्रह्म पथ स मढ उभय अ्रष्ट हाकर बादल 
के टुकड़े की नाइ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है या नहीं। 


(१) दोग। तरफ--करपम वा ऊोग 
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( ३९ ) है ऊृष्ण हमार यह सव संशय की आप ही दर कर सकते 
हैं आप के सिवाय दसरा कोइ इस संदेह को नहीं निदह्वत कर सकतांहे | 


( ४० ) भगवान ने कहा कि है अजन जिसका योग भष्ट हो जाताहे 
उसका नाश न इस लोक में होता है न परलोक में होताहे क्योंकि अच्छे 
कम करने वाले की दगेति कभी नहीं होती। 

(४१) ) जिस का याग भष्ट हा जाता है बह बहुत काल स्वगेम वास 
कर बाह्मण के घर या धनवान के घर जनम लेता हे । 

( ४२ ) अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता हे जो जन्म 
इस संसार में दुलेभ है । 












4# भगवदीता ६ [ ७७] 

'. (४३ ) है अजेन तब वह फिर उसी योग को अभ्यास करता हे जो 
पव जन्म मं किया था। 
॥ (४४) वह योगी को यदि कोइ प्रतिवंध कभी हो जाता है तो परे 
अभ्यास केबल से फिर योग में प्रदत्त हो जाता हे ओर जो योग जानने 
की इच्छा रखते हैं उनको भी श्ञास्त्र का ज्ञान हो जाता हे । 

( ४५ ) जो योगी जब जब जन्म लेताहे तब तत् योगाभ्यास करता हे 
॥ अन्त में परम गती को पाता है । 
( ५६ ) है अर्जुन योगी तपस्वी से ओर ज्ञानी से ओर कमंकांडी से 


९९ बिक 


श्रेष्ट है ऐसा मेरा मत है इस लिये तुम योगी हा । 





[७८ ] व अध्याय ढठवां धढ़ 
( १७ ) सब योगायों में वहीं श्रेष्ट है जो मेरे में मन चित्त लगा कर | 


की 


मुझ को विश्वास करके भजता है। 


(>मन्‍न्‍नक “के 





सातवां अध्याय ज्ञानविज्ञान योग नाम । 


क खनन ऑननीज भा 








(१) भगवान ने कहा है अजुन मुझसे ही मनको लगाये ओर मरा 
ही आसरा रखते हुये योगाभ्यास करता हुआ त जिस तरह मुझको पूर्ण 
रूप से निसंदेह जानेंगा सो सुन । 

(२) में वह समस्त ज्ञान ओर विज्ञान तुझसे कहूंगा जिसको जान 
कर फिर तुझको इस संसार में जानने योग्य कुछ बाकी न रहेगा । 





६8 भगपद्दीता ६8 [७९ ] 


(३) हजारों मनुष्यों में से कोइ एक सिद्धि के लिये यत्र करता हे 
उस [सांच््च वाला मे से विरला हां काइ मझकां यथाथ रातंस जानताह । 
(४ ) प्थ्व जल अगनी वाय आकाश मन बाद्ध अहंकार ये आठ 
। प्रकार को मेरी प्रकृति हैं । 

( ५ ) इस का तो तुम अपरा ज्ञाना आर इस्स भिन्न दूसरा जावरूप 

| प्रक्कति को पराजानों जिसने इस जगत को घारन कर रक्‍खा हे । 

। (६) सब जीवों को उत्पत्ति इनहीं दोनो प्रकृतियों से होती हैं में तो 
सम्पण जगत का उतपन्न करने वाला ओर पालन करने वाला हूं। 


जज ही 


( ७) है धनंजय मेरे सिवायओर कोइ दुसरा इस जगत का स्वामी 


(१) स्वभाव, गुण, माया ! कक, 





[ ८० ] &# श्रध्याय सातवां ६9 
नहीं हें ओर सब जीव और सब वस्तु मुझ में मणियों के दाने की नाई 
पिरोये हुये हैं । 

(८) है कुन्ती पुत्र जल में जो रस हे सो में हैं सर्य चन्द्रमा मे 
प्रकाश में हूं वदों में ओंकार में हू आकाश में शब्द में हूं और मनुष्यों | 
में पुरुषार्थ में हूं। 

(९, ) भूमी में गंध में हूं अग्नि में तेज में हूँ सबजीवों में जिंदगी में 
हूं ओर तपस्वी में हूं। 

( ० ) हे अजुन सब जीवों का सनातन बीज में हूं बुद्धिमानो की 
बुद्धि में हूं ओर तेजस्वियों का तेज मे हूं। 








____ फ् भगवद्गता #&# [८१] 


( ११ ) काम ओर रागे से रहित जो बलवान उसमें बल में हैं ओर 
घर्मिष्टों का काम अर्थात इच्छा में हू। 

( १२) सतोगण रजोगण ओर तमोगण भाव जो जढ़ ओर चेतन्य 
में व्तमान है सो मुझ ही से उत्पन्न हुआ है और मुझ ही में हे किन्तु 
में उन में नहीं हूँ । 

( १३ ) इन तीनों गणों से यह सम्पर्ण जगत मोद्दित हो रहा है इस 
लिये मझ को जो में इन से अलग हैँ नहीं जानता है । 

( १० ) यह त्रिगणात्मक है विमाया का तरना बहुत कठिन है इस 
से वह्ढी लोग तरतेंह जो केवल मझ ही को भजते हैं 





(१) फामदेव (२) क्रीच 
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( १५ ) जो नीच पुरुष है वह मुझ को नहीं भजते क्योंकि मढ पापियीं 
का ज्ञान हमारी माया करके नष्ट होगये,या हे इस कारण से आसरी 
भाव को प्राप्त हुए हैं 

(१६ ) है अज्ञेन चार तरह के मनुष्य मुझको भजते हैं एकतो दुखी 
जेसे द्रोपदी दसरा मतलबी जसे प्रव तीसरा जिज्ञास जेसे उचब चाथा 
ज्ञानी जेसा सकदेव । 

( १७ ) उनचारों में से ज्ञानी श्रेष्ट हे क्यांके वह सदा मझका स्मणें 
किया करता हैं ओर सबमें उसका एक इश्वर ही भाव रहताहे इसलिये 
वह मझको अत्यन्त प्यारा है ओर में भी उसको अत्यन्त प्यारा हूं । 

( १८ ) यद्यपि ये तीनो भक्त भी उदार हैं तथा विज्ञानी तो मेरा 


48 भगवद्गीता ६ [८5३ ) 


आत्माद्ठी है यह मेरी समझ हे क्योंकि वह सदा मेरे को स्मरण करता 
हुआ मुझ ही में रहता है जो हम से बढकर कोइ दूसरी उत्तमगतिनहींहि । 

( १९ ) बहुत जन्म के बाद ज्ञानी लोग मुझको विश्वरूप समझ कर 
भजते हैं अर्थात ऐसा समझते हैं कि यह सब जगत ईश्वर रूप हे इस 
जगत से भिन्न दूसरा कोई ईश्वर नहीं हे अर्थात यह जगतही ईश्वर है 
ऐसे महातमा बहुत दुलेभ हैं। 

( २० ) जिसका ज्ञान कामना से नष्ट होगया है वह दसरे २ देवता 
| को भज़ते हैँ आर अपने स्वभाव ही अपने मनोथे का पणै करने के 
लिये नाना कर्म के आसरे होते हैं । 
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(२१ ) जो जो भक्त श्रद्धा करके जिस जिस देवताका पूजा करते हैं 
उसकी श्रद्धा को महीं अचल करता हूं। 

( २२ ) वह उस श्रद्धा से उस इष्टदेवता को आराधन करताहे परन्तु 
उसकी कामना को भी मेही परा करता हू । 

( २३ ) प्ररन्तु उन अल्पबाद्ध वालोका फल नाशवान होता है देवता 
के पजनेवाल देवता को प्राप्त होतेहें ओर मेरे भक्त मझका प्राप्त हातह । 

( २४ ) मुखंलोग मुझ निराकार को मर्तिमान मानते हैं और मेरे 
परम उत्तम निरविकार भाव का नहीं जानते हैं । 

( २५ ) मझको सबकोई नहीं जानता हैं क्योंकि योगमायासे में ढका 
रहताहूं इसलिये मुढलोगमुझे अजन्मा निरविकारको नहीं जानते हैं । 





६ भगवद्ीीता ६8 [८५] 


पा वी पी औ थे की पी ली की आज 


( २६ ) हे अजेन भूत भविष्य ओर वतेमान के जीवों को में जानता 
हू परन्तु मुझको कोई नहीं जानता है। 
( २७ ) हैं अज्जन इस सष्टि मे इच्छा ओर दवेष से सब जीव मोह 


को प्राप्त हैँ । 
( २८ ) पण्यकर्म से जिसका पाप नष्ट होगया हे वह राग दुःखरूपी 


मोह से छुटकर हृढ़ होकर मुझको भजता है। 
( २० ) जो मेरे आश्रयहों ब॒दापा ओर मत्यु से छूटने के वास्ते यत्न 
करता है वह सब जीवों को जानता है ओर संपूर्ण कर्मों को जानता है। 
( ३० ) जो मझको जड़ अर्थात निज्ञीव पदार्थों में ओर चेतन्य देह 





[बत 
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चारीयों में मानता है ओर सबका साक्षी समझता हे उसीाको में मरन 
काल में याद आता हूं । 








आठवां अध्याय दिव्य पुरुष की प्राप्ती महापुरुष योगो नाम । 








(१) अजुन ने कहा कि हे भगवान ब्रह्म किस को कहते हैं अध्या- 
त्मिक किस को कहते हैं कर्म किसको कहते हैं अधिभूत किस को कहते हैं 
अधि देविक किसको कहते हैं । 


(२) हे मधुसूदन इस देह में आधियज्ञ कोन है ओर किस तरह है 


व भगवद्गीता # [८७] 
ओर आत्मसंयमी मरण काल में आपको किस तरह जानता है याने 
केसे उसको आप का याद आता हे । 

(३ ) भगवान ने कहा कि जिसका नाश नहीं उसको ब्रह्म कहते है 
जीवों को अध्यात्म कहते हैं ओर जिससे जीवों की उत्पति होती है 
उसको कम कहते हैं । 

(४) है देहधारियों में श्रेष्ठ अजुन नाशंवान पदार्थ को आधिभूत 
कहते हैं ओर इस देह के स्वामी को आधिदेव कहते हैं ओर अन्तरजामी 
आपी जग मे हूं। 

(५) अन्त काल में जो मुझको स्मरण करता है ओर शरीर त्यागता 
हे वह मेरे स्वरूप को भ्राप्त होता हे इसमें कुछ संदेह नहीं । 
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(६ ) हे कुन्तिपुत्र जो पुरुष जिस वस्तु को चितवन करता हुआ 
शरीर छोड़ता है वह पुरुष उसी वस्तु में जाकर जन्म लेता है । 

( ७ ) इस लिये तुम मुझको सव काल में स्मरण किया करो ओर 
मेरे मन बुद्धि को अपंण कर युद्ध करो तो तुम निःसंदेह मुझको पाओगे। 

(८) है अजेन ईश्वर को सदा चितवन करने से प्राणी इश्वरही हो 
जाता है ओर चित्त को सदा रोकते रहने से रुक जाता हैं । 

(९, ) जो ऐसा समझ कर स्मरण करता है कि ईश्वर प्राचीन कवि हैं 
ओर अत्यन्त सक्ष्म हे सम्पण जगत का धारन करने वाला है कि चितवन 
में नहीं आता ओर सब्ये के समान प्रकाश है ओर अंधकार से परे ह । 

( १० ) ओर अन्तकाल में मन स्थिर करके योग बल से प्राणको | 


48 भगवद्गीता ## [ 5९ ] 
दोनों भोँहों के बीच भले प्रकार से टिका के भक्ति के स्राथ मझको याद 
करता है सो दिव्य परुष को पाता है । 

( ११ ) वेद के जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं ओर वेराग्य 
वान सन्‍्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं ओर जिसके लिये ब्रह्मचारी ब्रह्म 
चर्य धारण करते हैं सो तुमसे संक्षेप करके कहता हूं । 

( १२) इन्द्रिय द्वारको बंदकर मनको हृदय मेंटिका प्राण को मूर्घा में 
रख योगाभ्यास करता हुआ परमगति को प्राप्त होता हे । 

( १३ ) जो * कार को जपता हुआ मुझको याद करता हुआ शरीर 
को छोड़ता डे सो परमगति को पाता है। 


श्र 
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(१४) है अर्जेन जो एकाग्रचित्त करके प्रति दिन केवल मेराही 
स्मरण करता है उस योगी को में सुलभ हू । 

१५ ) महात्मा लोग मुझको प्राप्त होकर फिर जन्मको नहीं पाते हैं 
क्योंकि परम सिद्धि को पाये हुये जन्म जो दुख का खानि हे ओर 
अनित्य है तिसको नहीं पाते। 

( १६ ) हे अजेन ब्रह्मलीक को भी प्राप्त होने से प्राणी का जन्म 
मरन नहीं छूटता केवल हमारे को प्राप्त होने से ही छुटता है । 

( १७ ) मनष्य के हजार युगका ब्रह्माका एक दिन होता है ओर 
हजार युगको एक रात्री होती है। 


( १८ ) बह्मा का जब दिन निकलता हे तब सब जीव अपनी व्यक्त 


48 भगवद्गीता ६8 [९१] 


अवस्था से जन्म लेते हैं ओर जब रात होती है तब अप॑नी उसी अवस्था 
में कि जहां से जन्म लियाथा लीन होजाते हैं । 


( १९ ) हे अज़न यह संसार जीवका स्थान है वही जीव बारम्बार 
दिन में जन्म लेतेहें आर रात में ले होजाते हैं । 

( २० ) भगवान कहते हैं कि है अजुेन ब्रह्मा की रात्री में जो सब 
जीव ले होजाते हैं उसको मुक्ति मत मानो क्योंकि वह तो दिन होने से 
फिर जन्म लेते हैं परनन्‍्त उस पद को मानो जिसमें सबजीवोक जन्म 


के 


लेने से भी जन्म न हो आर सबके नाश होने से नाश भी न हो । 
( २१ ) जिस पद में कभी जन्म नहीं होता उसी पद का कभी नाश 
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भी नहीं होता ओर उसीको परमपद कहतेहं ओर वही मेरा परम धाम 
हे जिसके प्राप्त करने से प्राणी फिर आवागमन में नहीं पड़ता । 


( २२) हैं अज्ञेन वह परुष जो सबसे परे हैं सो केवल उसीकी भक्ति 
करने से प्राप्त होता है ओर सब जीव उसीमें स्थित हैं ओर उसीने इस 
जगत को पसारा हे । 


( २३ ) जिसकाल में योगी लोग शरीर छोड़ने से जन्म पातेंहं ओर 
जिस काल में शरीर छोड़ने से जन्म नहीं पाते हैं सो में तुमसे कहूंगा। 


( २४ ) जब सर्य नारायण छःमहीने उत्तरायण रहते हैं तब दिन को 
शुकह्लपक्ष में शरीर छोड़ने से योगी लोगों का जन्म नहीं होता । 
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( २५ ) जब सर्यनायण छःमहीने दक्षिणायन रहते हैं तब रात्रि को 
कष्णपक्ष में शरीर छोड़ने से योगी लोगों को जन्म लेनापड़ताहे । 

( २६ ) गझह्पक्ष ओर रृष्णपक्ष की गति दोनो अनादि हे किन्तु 
गह्ृपक्ष वाले नहीं जन्मते ओर रृष्णपक्षवाले जन्म लेते हूँ । 

( २७ ) हे अजुैन परन्तु कोई कोई योगी इन दोनो गतियोंकों जानते 
हुये भी मोहको नहीं प्राप्त होते इसलिये तुम सदा योगका अभ्यास करो। 

( २८ ) वेद पढने का फूल यज्ञ करने का फल तप करने का फल 
दान करने का फल पण्यका फल यद्यपि योगी जानता हे तो भी इस 
लालच में नहों पड़कर आदि परमस्थान ही को प्राप्त करता है । 
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राज वियाराज गुद्य योगा नाम नवम अध्याय । 


(१ ) भगवानन कहा के हम तमसे ज्ञान विज्ञान सहेत अत्यन्त गप्त 
बात कहेंगे जिस से तम अश्युभ से छुटोगे क्योंकि तुम निन्दा रहित हो। 

(२) यह सब विद्याओं म॑ राजा हे ओर ग॒प्त बातों में राजा हे और 
पवित्र है उत्षम हे शीघ्र फल देने वाला है धर्म इसका नाश नहीं है । 
आर खशी से करने योग्य हे । 

(३) है अजुन जो इस धर्म पर विश्वास नहीं करता है वह मझ को 
नहीं प्राप्त करके र॒त्यु रूप ससार में भ्रमता है। 

(४ ) इस सम्पूर्ण जगत को मेंने अपने निरंकार रूप से फेलाया है 
ओर इसके सब जाँव मुझ में हूँ पर में उन में नहीं हूं । 
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(५ ) मेरे इस इश्वरत्त को देखो कि नये सब जीव मंझ में हे ओर न 


में इन जीवों में हैं तो भी मेरे ही आत्मा से सच का घम्म॑ ओर पालन 
होता है। 

( ६ ) जिस तरह वाय आकाश में सवत्र स्थित हे परनन्‍त आकाश 

लग है उसी तरह सब जीव मुझ में स्थित हैं परन्तु मुझसे अलग हे। 

( ७) है कुन्तिपत्र प्रढय में सब जीव हमारी माया याने प्रराते में 
लोन होजाते हैँ ओर सष्टिक उत्पत्ति काल में में फिर उन्हीं सब जीवो 
को सिरज देताहूं । 

(८) में अपने स्वभाव से जिस के बस में सबजीव हैं उनको बार- 
म्वार उत्पन्न करता हू। 
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(९, ) है अर्जन यह कर्म मझनको बंधन में नहीं डालता क्‍योंकि में 
इस कर्म से उदास रहता है ओर कभी इसमें लिप्त नहीं होता अर्थात 
इस जगत के रचने से न मझको हर्ष होता है न विषाद होता हे। 

( १० ) हे कुन्ति पुत्र मेरा स्वभाव स्वतंत्र हे वही चराचर रुप जगत 
को उत्पन्न करता हे इसी लिये यह जगत वारम्बार उपजता हे विनाश 
होता है। 

( ११ ) मृढ लोग मेरे मनुष्य शरीर को अनादर करते हैं ओरे में जो 
सब जीवों का ईखर हूं तिस भाव को ओर मेरे श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते 

( १२ ) निषफल है आशा निषफल हे कर्म निषफल है ज्ञान जो वि- 
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क्षिप्त चित्त राक्षती ओर आसुरी स्वभाव को घारन करती हैं मोहनी माया 
के वश होकर । 
(१३) है अजुन महात्मा लोग केवल मेरे ही में चित्त लगाये हुये 
देवी स्वभाव से पंच महातत्वों से भी आदि और विकार रहित मुझको 
जानकर भजते हैं। 
( १४ ) ओर सदा मेरा यश कोत॑न करतेंहें मेरी उपासना करतेंहेँ और 
मेरेभक्त मुझको नमस्कार करते हैं ओर हृढ होकर मेरेलिये यत्न करतेंहें । 
( १५ ) कोई ज्ञान से मुझको पजता हुआ मेरा ध्यान करता है कोई 


मुझको एकता भाव से स्मरण करताहे कोई दवेत भाव से याद करता है 
और बहुत लोग बहुत प्रकार से भजते हैं । 
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( १६ ) यज्ञका सब रूप मेंहोहूँ अर्थात ऋतु, यज्ञ, स्वचा, ओषध, मंत्र 
आज्य, अग्नि, आहुत में हूँ। 

( १७ ) इस जगत का पिता माता विधाता दादा में हूँ जानने योग्य 
पवित्र >“कार में हे ऋग वेद सामवेद यजुर्वेद में ही हूँ। 

( १८ ) इस जगत की गाते पालन करने वाला स्वामी साक्षी निवास 
स्थान, शरण, सुहृत, उतपात्ति, प्रलय, स्थान, निधान, अव्यय, आओर 
वीज में हूं । 

( १९ ) है अजजुन गर्मी में मेंहीं तपाता हूं ओर बरसात में मेंह्टी 
बरसाता हूं ओर पानी को रोकता भी मेहीं हूं जन्मता मेंही हूं ओर 
मरता भी मेंही हूं सत ओर असत में ही हू । 
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( २० ) तीन वद के जानने वाल अम्रत पान करने वाल पापराहेंत 
हो यज्ञ से मेरा सकाम पूजन करके मुझसे स्वर्ग चाहते हैँ सो स्बगे में 
जाकर देवताओं के भाग भोगते हैं । 

(५ २) ) परन्तु जब स्वग का पण्यक्षान हाजाता हैं तब मनुष्य लाक | 
में जन्म लंते हूँ इसी तरह से वेदोक्त कर्म के करने वाले ओर भागकी 
कामना वाले कर्भा आवागमन से छुट्टी नहीं पाते । 

( २२ ) जो पुरुष केवल मेराही चितवन किया करता है ओर मेरी 
ही उपासना करता हे उसको अभप्राप्त वस्तु की प्राप्ती ओर प्राप्त वस्तु की 
रक्षा मैं हीं किया करता हूं। 
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(२३) है कन्ती पतन्न जो भक्त श्रद्धा करके दसरे देवता का भी पजते हैं तो 
जानो |कि हम ही को पजते हैं । 


( २४ ) क्यों कि सब यज्ञों का भोक्ता ओर स्वामी में ही हू किन्तु 
मेरे तत्व याने असलियत का वे नहीं जानते इसीसे संसारमें गिरते हैं । 
( २५ ) देवता के पजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं पिन्र के पजने 


वाले पित्र को प्राप्त होते हैं भत के पञने वाले भतक प्राप्त होतेहें ओर 
मेरे पजने वाले मझनक ी प्राप्त होते हैं । 

( २६ ) मेरे भक्त जो शुद्ध मनसे पत्र पृष्प फल जल मेरे अपंण कर 
ते हैं उस भक्त को उस अपित वस्तु को में ग्रहण करता है।... 
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( २७ ) हे क॒ुन्ति पुत्र इसलिये जो करो जो भोजन करो जो होम 
करो जो दान करो जो तप करा सो सब मेरे अर्पण कर दो । 

( २८ ) इस प्रकार से कर्मा का जो शभा शरभ फल तिस से तम 
मुक्त होगे परन्तु जब तुम सनन्‍्यास को धारण करोगे तब तुम सब बन्धन 


किक 


स छूट मर स्वरूप म आा मला ग। 


( २९, ) सच जीव हमारे निकट बराबर हैं न कोई मेरा मित्र है 
ओर न कोई मेरा शत्रहे किन्‍त जो मझको भक्ति करके भजता हे सो 
मुझ में हे ओर में उस में हू । 


( ३० ) यदि कोई दुराचारी भा हो किन्तु केबल मझ ही को भजता 
ढ्रीतोी उस को साधु मानो क्योंकि उसका निश्चे अच्छा है । 
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( ३१ ) धर्मात्मा जल्दी शांति को पाता हे है कुन्ति पत्र मेरे भक्त | 
का कभी नाश नहीं होता इसको निश्चे जानो । 

( ३२) जो अत्यन्त नीच कुल म जन्म लिये हं वहभी मरा आसरा | 
करनेसे परम भक्ती पाते हैं चाहे वे छत्री हं। चाहे शाद्र ही चाह वेश्यहां। | 

( ३३ ) पवित्र कुल वाले जेसे ब्राह्मण ओर क्षत्रियों में राजष॑ लोग 
इस दुख रूप संसार में पड़कर यदि मुझको भज कर उच्चम गति को | 
लाभ करें तो क्‍या कहना है । 

( ३४ ) इसलिये है अज्ञन तुम मेरे ही में मन लगाओ मे 
हो ओर मेरीही पजा करो मुझको नमस्कार करो इसतरह से 
लगाने से मेरी ही आसा भरोसा करने से तम मझ ही को पा 


#र 


! भक्त | 
रे म॑ं मन 
गे। 


रे 
मे 











६8. भगवद्ीता ६# [ १०३ ] 
॥ विभति वरनन विभति योग नाम दशवां अध्याय ॥ 








(१) है अज्ेन फिर मेरी बात सनो जो तुमको परम प्रिय हांगा 
क्योंकि में तम्हारे हित के लिये कहता हूँ । 

(२ ) मेरे प्रभाव का दृवता लांग भा नहीं जानते ओर महृषा भा 
नहीं जानते क्योंकि सब देवताओं ओर महर्षियों का आदि कारण में हूं। 

(३) जो मक्षको अजन्मा ओर अनादि ओर सबलोक का मालिक 
जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानी होकर सब पापों से मुक्त होता हैं । 

( ४ ) मनुष्यों में बराद्े, ज्ञान, मोह, से राहुत, होना क्षमा, सत्य 
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इन्द्र्योंका रोकना; मनका रोकना,सुख, दुख,उत्पती प्रम,डर, निडर, होना 
ये सब बातें मुझ से उतपन्न हुई हैं । 
(५ ) ज्ीवोंकोी न मारना, सबमे एक भाव, संतोष, तपदान, यश, अपयश 
और एथक भाव इत्यादि जोसब जीवॉमें पाये जातेहं सोहमसे उत्पन्नहुयहें॥ 
(६ ) प्रथम हमारे संकल्प से चार भाई सनकादि ओर सात ऋषि 
ओर मनु हमारे प्रभाव वाले उत्पन्न हुये कि उनसे ये सब प्रजा उत्पन्न हुई । 
(७ ) जो मेरे इन बिमतियों को ओर योग अर्थात रचना शक्ति को 
यथाथे रूप से जानता है वह नि:सन्देह अचलसे योग को लाभ करेगा। 
( ८ ) सबकी उत्पात में ही हुँ ओर सबका प्रद्वति करने वाला भी में 
है हूँ ऐसा समझकर श्रद्धाकरक बुद्धिमान छोग मुझको भजते हैं। . 
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(९, ) जो हमारे में चित्त लगाकर हमारे में प्राण प्रवेश करते हैं 
अथाते समाधि लगाते हैं ओर वोध वास्ते आपस में मेरा नित्य कथन 
किया करते हैं वह सन्‍्तोष को प्राप्तहुये आनन्द करते हैं । 

( १० ) जो मझको प्रीति पर्वक भजता हे ओर सदा इन्द्रियों को सं- 
यम में रखताद्डे उसी को में वह ज्ञान दताहई जिसस वह मझका प्राप्तहोताह । 

( ११ ) उस के हित के वास्ते उसके अज्ञान से जा अंधकार उत्पन्न | 
होता हे तिसको में उसके हृदयमें ज्ञान रूप प्रकाश देकर नाश कर देताहं। 

(१२ ) अजेन ने कहा हे भगवान आप तो परब्रह्म हैँ परम धाम 
हैं परम पवित्र हैं परम पुरुषहें आपकी किसी अवस्थामें क्षय नह हें दिव्य 
हैं आदि हैं अजन्मा हैं व्यापक हैं । 

श्ड 


[१०६ ] ६8 अध्याय दशवां ६8 


७ आई 


( १३ ) सबं ऋषे जेसे नारद, आसत, देवल, व्यास आपका एसाही 
कहते हैं और आपने भा हमसे ऐसा ही कहा है । 

( १४ ) हैं कशव जो आप मुझस कहते हैं सांसब में सत्य मानता हूँ 
क्याँंकि आपका न देवता जानते हूं न राक्षस जानते हूं । 

( १५ ) है परुषोत्तम, जाँवा के स्वामी, हे देवा के देव, हें जगत के 
पाते आप को सिवाय आप के दसरा काई नहों जान सकता है । 

( १६ ) आप अपनी विभति को आपही कहने को समर्थ हैं जिस 
विभाते करके इस जगत को घरे हुए आप स्थित हैं । 

( 99 ) हें योगशवर में किस प्रकार आपको सदा चतवन करूं ओर 
आपका केस जानूं आर किन किन पदाथ। में आप को मान । 





48 भगवद्गीता ६8 [ १०७ ] 


( १८) है प्रभो आप अपने योग को ओर प्रश्वयं को फिर कथन 
काजिये मुझको आपके अम्गत रूपी बचन से तृप्ति नहों होती है । 

( १९, ) भगवान ने कहा कि हॉहम तुमसे अपनी मुख्य मुख्य दिव्य 
विभतियां कहेंगे क्‍योंकि मेरे एश्वर्यका अतनहीं है। 

(२० ) हे अज्जन सब जीवों का आत्मा में हीं हुँ और सब जीवों का 
आदि मध्य ओर अन्त भी मेंहेँ । 

( २१ ) बारहों आदित्य में बिष्ण में हैँ जोतियों में किरन वालासर्य में 


2 ५ 
.५8 


नै 


वायु में मरीचि मं हूं नक्षत्रों में चन्द्रमा में हूँ। 
में हूँ देवतावों में 
हूँ। 


90॥८ 


[0 


२२ ) वेदों में श्याम वेद इन्द्र में हूँ इन्द्रियोंमें मन 


९ 


( मे 
में हूं जीवों में चेतन्यता शक्ति में 
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द्र मथन से निकलाहे हाथियों 


ए 


>> ही 


रे 
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किक किक फेक... 


( २८ ) हथियारों में बज में गायो में कामधेन मेहें प्रजाकों उत्पति 
के कारन से कन्दर्प में हूँ सापो्में वासाके मेहेँ । 

( २९, ) नागों में शेष मंहूँ जलचरों में वरुण में हूँ पित्रों में अये 
मा में हूं दंड देनेवालों में यमराज में हूँ। 

( ३० ) देत्यों में प्रहलाद मेहूँ संख्या वाले पदार्थों में काल मेंहूँ चोपा 


७३ 


यों में सिंह मेंह पक्षियों में गरुड मेंहें । 
(३१ ) चलनेवासों में वायु मेंह शख्रधारियों में रामचन्द्र मेंहूँ मछलि 


यों में घड़ियाल मेंहँ नदियों में गंगा मेंहँ । 


र_ की किक) 


( ३२ ) हैं अजञन जगत का आदि मध्य ओर अन्त मे हैँ विद्याया 


हि] 
विद श्र 


म आत्म वद्या भट्ट आर वादया म वाद मे हू । 


[ ११० ] बह अध्याय दशवां 98 
( ३३ ) अक्षराम अकार मंहू समासाम हन्द समास मेंहूं अक्षय काल 


[क >>» 


भी में हूँ पालने वाला मेहूँ। दि 
( ३४ ) मत्युजोसबको हरनकर ने वालीहे सोमहूँ और होने वालेमे उत्प 


ति मेंहूँ सतरियोंमें जस, चन, वानी, स्मरण, शाक्ति, समझ, धीज, क्षमा मेंहू 


( ३५ ) सामवेद की ढहत्सामऋचा मेंहूँ छन्दों में गायत्री मेहूँ 

अगहन मंह ऋतुओं में वसन्त में हूँ । 

( ३६ ) छल करने वालो में ज़आ मेंहें तेजस्वीआं मे तेज महूँ जीत 
ने वालों में ज़्य मेहँ सत्तवादियों में सत्य मेहँ गणों में सतांगण मंहू। 

( ३७ ) दृष्णि वंसमें वासुदेव मेहँ पांडवों में अज्जन मेंहूँ मुनियों में 


€ अर ६, 


ब्यास महू कवियों में शुक्राचाय मेंहूँ। 


छ्‌ 





६8 भगवद्वीता ६8 [ १११ ] 


( ३८ ) प्रजावस करनेवालेमें दण्ड मेंह राजकरने वालोंकी नीति में 
गुप्त पदार्थों में मोन में हूँ ज्ञानियों में आत्मज्ञान में हूँ । 

( ३९, ) सब जीवों का जीव महेँ आर विना हमारे शक्ति के कोई चर 
या अचर नहीं रहसकता हेै। 

( ४० ) हे अजन मेरे दिव्य विभतियों का अन्त नहीं हे इस लिये 
मेने संक्षेप से वर्णन किया। 

(४१ ) जो जो पदार्थ ऐश्वयय यक्तहें सोसबहमारे अंशसे उत्पन्न जानो 
_ (४२) है अज्जेन इस सब एथक एथकज्ञान से तुमको क्या मतलब 


है तुम ऐसा समझो कि इस सम्पूर्ण जगतकों एक अंश से में ही धारन 
किय हुए स्थित हूँ। 


हे 


छः 


[ ! श्र ] ६8 अध्याय ग्याखां ६8 
विश्वरूप दशेनोनामे ग्यारहवा अध्याय 


आज अप 





( १) अजेन ने कहा कि है भगवान हमारे पर अनग्रह कर के 
अत्यन्त ग॒प्त जो आत्मज्ञान आपने उपदेश किया तिस्से मेरा मोह 
जाता रहा । 

(२) हैं भगवान हमने आप से जीवों की उतपति ओर लय सुनी 
ओर आपका नाश रहित माहात्म भी सनी। 

(३) है परमेश्वर जेसा आपने आत्मा का बणणंन किया वेसाही अब 
में आपका एश्वर्य युक्त रूप देखा चाहता हूँ। 








हैं भगवद्गीता &# [ ११३ ] 
(४) है योगेश्वर यदि में आप के रूप देखने को समर्थ होऊं तो 
आप अपना दिब्य रुप देंखाइये | 
(५ ) भगवान ने कहा है अजुन मेरे सेकड़ें। हजारों प्रकार के दिव्य 
रूपका देख इसमें नाना प्रकारका रंग हे ओर नाना प्रकार की आरुतिह्े। 
( ६ ) है अज्जुन बारहों स्य को आठों वसुआ को ग्यारहों रुद्रों 
को दोनो आश्विनी कुमारों को उनचास मारुत गणों को देख ओर बहुत 
ऋाइचर्य रूप जो किसी ने नहीं देखा हे:उसकोभी देख । * 
' (७) है अज्ञुन मेरे इसी शरीर भें आजतृ चराचर जगत को देख 
ले जिसमें तुझको फिर किसी वस्तु को देखने को इच्छा नहीं रहे । 


रद 





[११४ ] ६8 अध्याय ग्यारतरां की 


बिक 8 


(८ ) यदि त॑ इन आखोंसे मेरे रूपको नहीं देख सकता है तो ले 
में तुझका दिव्य दृष्टि देखता हूँ मेरे योग ओर ऐश्वयें को देख । 

(९, ) संजय ने राजा श्तराष्ट्र से कहा कि हे राजन इतना कहकर महा 
योगेशर हारेने फिर अपना परम ऐश्वर्य रूप अज़न का दिखाया। 

( १० ) सो रूप केसा है कि जिसमें अनेक मख हैं अनेक नंत्र है 
अनेक अद्भुत दशेन है अनेक दिव्यगहने हैं अनेक दिव्य हथियार 
उठाए हये हैं । 

(११ ) दिव्य सुगंधित माला को घारन किये हैं दिव्यचन्दन का लेप 
किये हैं सब आश्यय्य रूप ओर प्रकाश रूप ओर अनन्त रुप हैं और 

सब ओर मुख हैं । 





दं8 भगवद्गीता &# [ ११४ ] 
'( १२ ) यदि हजार सय्यं आकाश में एकही उदय हों ता भी बार 
भगवान के चमक के बराबर चमक कहां होसकती हे । 
( १३ ) उस विश्वरूप भगवान क दारीर में जो देवताओं के देवता हैं | 
उसकाल में अज्ञुन अनेक प्रकार का एथक एथक जगत देखताभया । 
( १४ ) अज्जैन विस्मय को प्राप्त होगया ओर उसके रोम खड़े होगये 
तब हाथ जोड़ भगवान को सिर झुका कर प्रणाम किया और बोला । 
( १५) कि है देव आप के शरीर में सब देवतों को देखता हूँ ओर 
ओर बहुतसे जीवों को पाताहईँ ओर आपके नाभे कमल पर ब्रह्मा को 
बेठा देखता हूँ ओर सब ऋषिओं को ओर बड़े बड़े नागों को देखताहूँ। 








[११६ ) थे थध्याय ग्यारहवां ६8 

( १६ ) है विश्वेश्वर विश्वरूप आपका न आदि देख पड़ता हे न 
मध्य देखपडता है न अन्त देख पड़ता हे सब तरह से आप अनन्तरूप 
हैं आपको अनक हाथ हैं अनेक पट हैं अनेक मुख ओर नेत्र हैं । 

( १७ ) आपको सब ओर से मुकुट गदा चक्र वाला देखता हूँ आप 
तेज के राशि हैं आपको सब ओर प्रकाश हे आपको देखना कठिन है 
आपको चमक आग्न ओर सख्ये की नाई हे। 

( १८ ) आप परब्रह्म हो आप जानने के योग हो ओर आप इस 
संसार का अपार हो आप विकार रहित हो और सनातनधर्म के पालन 
करने वाले हो ओर आप सनातन पुरुष हों ऐसा मेरामत है । 








( १९ ) आपका आदि मध्य अन्तनहीं है ऑर आप बड़ पराक्रमा 
हैं अनन्त भजा हैं आपकी चन्द्र सब्य नेत्र हैँ आपके मुहम आंग्न की 
ज्वाला है ओर आपही अपने तेज से इस जगत को तप्त करते हैं । 

(२० ) है भगवान आकाश पाताल आर मखत्यलछोक आर दसों 

दिशा सब आप से घराहुआ है ओर आप के इस अद्भत रूप को देख 
तीनो लोक कांपते हूं 

( २१ ) देवता! सब आपईह्टी में प्रबेश करते हूँ आर जो डरते हूँ सो 
हाथ जोड़े आपकी स्त॒ति करते हूं महर्षि लोग ओर सिद्ध लोगभी आप 


६8 भगवद्ीता थे [ ११७ ] 
ल्‍ 
की स्तुति कररहे हैं। स्तुतिकरहेहैं। .._....... । 
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( २२ ) ग्यारह रुद्र वारह सथ्य आठ बसु ओर साध्य देवता विश्वे- 
दवा अश्वनी कुमार ओर उनचास मारुत ओर पितर ओर गंधबं हुह् 
हाद्दा यक्षकुवर असर सिद्ध सब आप के रूप को घबड़ाये हुए देखरहे हैं । 

( २३ ) है प्रभ आप के विशाल रूप को देखकर सबलोग घबड़ा 
य हें ओर मेंभी आपके बहुत भुजा जांघ गोड़ पेट और बिकरालडाढ़ 
वाले रूपका देखकर डरता हूँ। 

(२४ ) हे विष्ण आपको रूपजो आकाश में टिका हुआ है ओर 
नाना रंग का है ओर मुहरखुला हे ओर बड़े बड़े नत्र चमक रह हैं तिस 
को देख मेरा जी घबड़ा रहा है ओर धीये घरा नहीजाता हे । 


६8 भगवद्ीता 4 [११९] 
' (२८) हे देवों के देव है जगत के निवास स्थान आपके मखरमें प्रलय 


कालका अग्नि और भयंकर दात को देख मरा जी थिर नहीं है दिशाको | 
भी भलगया हूँ मेरा परुषाथ चला गया आपजदरदी प्रसन्न होइये | 

( २६ ) शतराष्ट्र के सब पत्र राजाओं के सहित ओर भीष्म पितामद् 
द्रोणाचायं और कणे हमारे बड़े बड़े योदाओ के साथ तुझारे ही मुख में 
| प्रवेशकरता है। 

( २७ ) आपके मुखमें दोड़े हुये चले जाते हैं कोई दांत में लटके हैं 

जिन के शिर कटे हैं। 

( २८ ) जिस तरह नदी समद्र ही को धावती हे ओर उसमें प्रवेश करती 
हैं उसी तरह राजा लोग सब भोर से आपके मुख में दोड़े चले जाते हें। 





[ १२० ] ६8 अध्याय ग्यारां ६8 
( २९, ) जिस तरह बड़े बढ़े पतिंगे प्रज्वलित अग्नि में गिरते हैं उसी 
तरह बड़े बड़े बीर आप के कराल मुख में मरने के वास्ते जल्दी जल्दी 
घस जाते हैं । 
| (३० ) आप अपने अग्नि वाले मुख स सबलोगें को भक्षण कररहे 
हैं हे विष्ण आप अपने तेज से सबको जला रहे हैं । 
( ३१ ) है भगवान आप उग्र रूप कॉन हैं सो मुझ से कहिये में 
आप को नमस्कार करता हूं हे देववर प्रसन्न हुजिये आपके आद्य रूप 
से इस बातको जाना चाहता हूं ओर आपका क्या काम है सो में नहीं 
जानता हूं । । 
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( ३२) भगवानन कहां कि म॑ छाका का नाश करन वाला काल हूं 
आर इन लागा का ग्रसनक वास्त उपास्थत हुआ हूं बिना तेरी सहायता ; 
के इन सच यांद्राआ आर दाना सनाआ। का संहार करूंगा । 

३३) इस ।[ठथ तझस कहताह +% उठ आर यशलश जज का नाह कर 
राजका भांग इन सबका म पहिलट्टा मार चकाह ते कवल निमत्त मात्रह।। 

( ३४ ) द्वाण, भष्म, जयद्रथ, कण. आर बड़ बड़ याद्धाआकी म॑ मार 
चका हू तुम इनका मारा डरा मत इनस लडा रण म शात्रआका जीतागे। 

( ३० ) सजय ने शतराष्ट्र स कहा कि अज्ञन भगवान का यह 
बचन सुन दाना हाथा का जाड़ कापता हुआ नमस्कार करके बाला आर 
फेर उसन डर कर गद गद कठ हा रूष्ण भगवान का भ्रणाम किया.! 

श्द 
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( ३६ ) अज़न न कहा कि हैं भगवाव आपक स्वभाव स सव जगत 
प्रसन्न हें कल राक्षस मार डरके द्ोदिशाओंम भाग रहह आर सिद्धि 
लोग आपका नमस्कार कर रह हैं जेसा कि चाहिये । 

( ३७) है प्रभ॒ आप महात्मा हो, अनन्त हो, है दवोकि दव, हजगत 
के आधार, आपका केस लाग नमस्कार नहीं कर आप बह्मा स भी बड़े 
हैं ओर आप आदि करता हैं आप सत्य असत्य से परे जो परम अवि- 
नाशी पुरुष सा आप हैं । 

( ३८ ) आप आदि दव ६ परान परुष हैं ञ्राप जगत के निधान 
हैं आप सबक जानने वाले आंर सबसे जाननेक अयोग्यहें आपका घाम | 
सबस पर हं हैं अनन्त रूप आपही से यह सब जगत पसारा गया है। | 
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३९, ) वाय, यमराज, अग्नि, वरूण, चन्द्रमा. ब्रह्मा आर ब्रह्मा क भी 
परदादा आप हं इसलिय आपका बाग्म्बार नमस्कार हजारों हजार 
नमस्कार फिर फिर नमस्कार है । 

( ४० ) आपका सामने से नमस्कार पीछे स नमस्कार सब आर स 
नमस्कार आप बड़ पराक्रमी हैं आपके बल पोरषका अन्त नह्टीं ह आप 
सब कुछ घारन किये हैं इसलिये सब कुछ आपईही हैं । 

( ४१ ) आपका जा हमने सखा कहा यादव कहा कृष्ण कहा सो 
आपक महिमा का नहीं जानता था इसलिये भरू स कहा और प्रीत 
से भी कहा । 

( ४२ ) खलते, खाते, सोते, बेठत, चाह अकले या आओरो के सामन जा 
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हमन आपका असत्कार किया तिसका आप क्षमा काजय थाप अद्भत 
हैँ आर अप्रमाण हूं । 

( ४७३ ) इस चराचर लोक के आप पिता हां, पत्य हो, गरूआ मे भी 
श्रष्ट ही, आपक समान दइसरा आर काइ नहीं है, ओर दसरा कहां से 
हागा आप तीन। नाक म अत ही | 

( ४४ ) तमाल्य द्वापका प्रसन्न करता है आप इश्वर हां आर 
स्‍्तांत करन याग्यहं। भ॑ शरीर शिराकर प्रणाम करता ह जिस तरह पता 
पत्र का, मित्र मित्रका, परुष खस्रोका, अपराब क्षमा करता ६ उसा तरह 
आप भा मरा अपराध क्षमा काजय । 

। ( ४५ ) है देवा क देव हजगत निवास -आप अब अपना पहिला रूप 





8 भगवद्टीता वैंढ [१२५४ | | 


देग्वाइय आर प्रसन्न हजिय यह रूप मंने पहिल नहों देखा था इससे । 


टे प्रसन्न परनत बढ़ा डर रूगता हैं आर मन घयदाता है । 

४६ ) है सहम् बाहु, ह विश्व मात, किराट मुकट वारा गदावाला 
चक्रवाठा आपका चतमंज्ञ रूप में दखा चाहता है सो आप दस्बाइये। 
( ४७ ) भगवान न कहा € अजन नन प्रसन्न हकर अपन याग स 
तझको यह विश्वरूप दिखाया इसका न आदि ह न अन्त है इसका नम्हारे 
सिवाय ओर किसी न नहीं टखा ह । 

( ०८ ) ह अज्जन इस म॒त्युलोक मे सिवाय तरे ओर काई मर रूप को 
नहीं देख सकता न वेदसन यज्ञ स न दांन सन कम से न तप स । 
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( ४९ ) मेर इस घोर रूप का दख कर त न डर ओर मढ़ मतहां भय 
दर करक प्रीत कर ओर अब मर पाहल रूप का फर देख । 
५० ) संजय न राजा उतराष्ट्र स कहा कि हराजन भगवान ने एसा कह 
कर अपन पव रुप को दिखाया ओर शान्तरुपद्दा अज्न का दिलासा दिपा। 
(५१ ) अजुन न भगवान स कहा # हैं जनादन आपक इस शान्त 
मनपष रूप का दखकर म॑ प्रसन्न हुआ और सचत हुआ । 
(५२ ) भगवान ने कहा कि ह अजन यह रूप जो तुमन अभो देखा इस 
का दवता छलांग भा द्खन का इच्छा रखत हैँ पर इसका दंखना काठन है । 
( ५३ ) जसा तुमन मुझको देखा हैं वेंसा रूप कोई न बंद के पढ़ने 
से, न तप से, न दान सं, न यज्ञ से देख सकता है । 


दं8 भगवहीता ४8 [ १२७ ] 


(५४ ) है अरजजन ऐसा रूप मेरा केवल अनन्य भक्ति कर के ओर 
तत्वज्ञान कर के देखने ओर प्रवेश करने याग्य हे । 
( ५५ ) है अज्ञुन जो मेरा भक्त मेर अथ कम करताहे ओर मरा ही 
भगंसा रखता हे और किसी से संग नहीं रखता ओर किसी से बेर भी 
| नहीं रखता है वहा मझका प्राप्त हांता हैं । 


भसाक्ततणनभ्षाक्त्रागनाम बारह अध्याय 


न-++ #८>हत पे 5४२८ 


( १) अज्ञन न पुछा है भगवन जां आपकी भक्ति कर के सदा 
पजञता है सो अच्छा के जी ज्ञान कर क आप का अविनाश आरे 
अव्यक्त जानता है सो अच्छा 
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( २) भगवान बोले जो बहत श्रद्धा करके मरे में मन को लगाये 
हुवे सदा मुझका याद करता है उसी को मं अच्छा समझता हूं । 
(३ ) जो मझको नाश रहित ओर अमर्तिमान सर्व व्यापी अचिन्त्य | 
हदयनिवासी अचल आओ र निश्चय वाला जानताह सामुझका प्राप्तकरताहे। | 
( ७) और जो सब को एक समझता है ओर सब जीवों को भ- 
राइ चाहता हं ओर सब इान्द्र॒या का राक कर मरा उपासना करता है| 
सो ही मझ को प्राप्त हे । 
(५ ) निरड्रगर इश्वर को उपासना करन वाले का बहुत कलश होता 
है क्याकि देहाभमाना परुषा का चत्त नरड्ुगर में बड दूख स प्रवेश | 
करता है । 














। ६9 भगवद्गीता क [ १२६ ] 
: (६-७) जो सब कम को मेरे में समपंण कर के मेराह्दी भरोसा करता 
हुआ एक ही तरह से मुझको ध्यान करता है ओर याद करता हे । 
ओर हे अजुनजो मरे में चित्त लगाता है उसको रूत्यु रूपी संसार 
सागर से जर्दी उबार लेता हूं अर्थात्‌ अमर कर देता हूं । 
( ८) मुझ ही में मन को लगा मुझ ही में ब॒द्धि को प्रवेश कर तो 
तू मुझ ही में निवास करेगा इसमें संशय नहीं ! 
(९ ) है अजुन यदि तू मेरे में चित्न नहीं लगा सकता तो मेरे में चित्त 
लगाने का अभ्यास कर आर मुझका प्राप्त करने को इच्छा कर। 
/ (१० ) ओर जो अभ्यास में भी असमर्थ हे तो मेरे निमित्त कर्म कर | 


१3 





[ १३० ] ६8 अध्याय बारहवां ६8 


अथोत इश्वर के पजन वास्ते पष्प का तोडलाना चन्दन घिसना पाषेद 
मलना इत्यादि कर्म किया कर । 

( ११ ) यदि यह भी नहीं कर सकता हे तो योग के अश्रय हो जा 
ओर सब कम! के फल को त्यागदे और मनको बस कर । 

( २१ ) अभ्यास स ज्ञान श्रेष्ठ हे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ हे ध्यान से 
कर्म फल का त्याग श्रेष्ट हे ओर त्याग से शांति श्रेष्ठ है । 

( १३ ) बडेस देष नहीं करना बराबरवाले से मित्रता रखन्ग ओर छोटों 
पर दया करना ममता ओर अहंकार को त्याग देना दुख ओर सुख को 
बरावर समझना ओर सबके अपराध को क्षमा करना । 

( १४ ) जा यागा सदा संतष्ट रहता हैं मन का रोके रहता है अपने 


नम > तीन नन-न-क+न+ 
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निश्चय को हृढ रखता है मन बुद्धि को मेरेम अपण कर देताहे ऐसा भक्त 
मुझको बडा प्रिय है। 

( १५ ) जो किसी जीव से दुखी नहीं होता है ओर जो किसी जीव 
को दुख नहीं देता है ओर हे अमर्ष डर ओर व्याकुछता को जीत लिया 
हैं जिसने वह मझको बड़ा प्रिय हे । 

( १६ ) बपरवाह, पवित्र, चतर, उदाबीन, खद राहेत, जोसब कामोंका 
त्यागी हे सो भक्त मुझको बड़ा प्यारा हे । 

(१3७ ) जा न हषे करता है न विषाद करता है न सोचता हे ने 
मांगता है शुभ अशुभको त्याग दियाहे जिसने वह मुझको बड़ा प्याराहै । 
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( १८) जो शत्र ओर मित्र को बराबर समझता है मान अपमान को 
शीत उष्णको सुख ओर दुख को बराबर समझता हे सो मुझको बड़ा प्यारा है । 

( १९ ) जो निन्दा स्तुत को बराबर समझता है मोन रहता हे ओर 
जो मिले उसी में संतोष करता हैं घर नहीं बनाता हे ओर स्थिर बच्धि 
हैं जिसकी सो हमको बड़ा प्रिय है । 

( २० ) जो हमको बडा समझता है ओर श्रद्धा करके मेरे अमृत रूपी 


उपदेश का ग्रहण करता हे सो हमको बड़ा प्यारा हैं । 
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क्षेत्रक्नत्र्ञनिदंशोनाम तेरहवां अध्याय । 


ध्खफ> 








बर ७. 


(१ ) अजुन ने कहा है केशव में प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रत्ष ओर ज्ञान 
ज्ञय के जानने की इच्छा रखता हूं ( यह इलोक व्यास कथित नहीं है ) 
(२) भगवान वाले है अज्जैन इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं ओर जो 
इस शरीर का स्वामी है अथीत जिसको यह ज्ञान हे के यह शरीर मेरा है 
सो क्षेत्रज्ञ हैं याने आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
(३ ) है अर्जुन सब शरीरों का आत्मा जो क्षेत्रज्ञ कहलाता है सो में हूं 
ओर इस शरीर ओर आत्मा को जाननेही का नाम ज्ञान हे ऐसा मेरा मत है। 


[ १३४ |] ६ अध्याय तेरवां क# 


अर जहर 


( ४ ) यह शरीर क्या है कसा हे क्या विकार हे आर कहां से आया है 
आर कसा शक्तिवाला हे सो सब हम संक्षप से कहतेह तिसको सनो । 
(५ ) इसका कथन ऋषियों ने बहत प्रकार से किया हे वेदों ने भी 
इसको अलग अलग करके कहा हैं ओर ब्रह्मसत्र में इसका निश्चय भले 
प्रकार स किया है । ह 
( ६ ) यह देह चोबीस तत्व स बना है अथांत एथ्वी १ अग्नि २ 
जल ३ वायु ४ आकाश ५ मन ६ बुद्धि ७ चित्त ८ अहंकार ९, हाथ 
१० पांव ११ गुदा १२ इन्द्रा ३३ वाक १४ आंख १५ कान १६ नाक 
१७ जिव्हा १८ त्वचा १९ शब्द २० स्पशे २१ रूप २२ रस २३ गन्धच २४। 
( ७ ) इच्छा याने किसी वस्तु को चाहना ओर द्वेष अर्थात किसी 
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वस्तु को नहीं चाहना सुख दुख ओर चेतना याने सब का ख्यालरखना 
जिस में कोई काम बिगड़ न जाय ओर वचेय्ये अथात्‌ जब तक काम सि- 
छू न हो तब तक उस को नहीं छोडना ये छ विकार इस शरीर में हैं । 

। (८) सन्‍्मान नहीं चाहना घमण्ड नहीं करना किसी जीव को वध 

। नहीं करना शांत स्वभाव से नम्नर रहना गुरु को मानना पवित्र रहना 
स्थिर रहना ओर अपने देह को वश में रखना । 

| (९ ) इन्द्रियों के बिषय से उदास रहना अहंकार नहीं करना जन्म 

। झत्यु बुढापा रोग ओर इनके दुख बराबर याद करना । 

( १० ) स्रीपत्र गहमें लिप्त नहीं रहना ओर परिवार के दुख सुख में. 

| दुखी सुखीनहींहोना अच्छे और बुरेके प्राप्तिमें चित्तको सावधानरखना । 
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( ११ ) केवल मेरे ही में चित्त को लगाना ओर मेरी ही भक्ति करना 


ऐसे जगह रहना जहां चित्त प्रसन्न रहे ओर लोगों के पास न बेठना। 
( १२ ) वेदांत का पढना तत्वज्ञान का अभ्यास करना इसी का नाम 
ज्ञान हे ओर इसका उल्टा करना अज्ञान है । 


(के 


( १३ ) अब वह बात करता हूं जो जानने योग्य हे ओर जिसके । 
न 


जानने से अमर हो जाओगे वह यह है कि अनादिब्रह्म न सत्य हे 


असत्य है | क २; 
3४ ) उसका सब तरफ हाथ हू पांव है आंख है कान है मुख है 


सिर हैं ओर आप ही सब को घर कर बेठा है 


( १५ ) सब इन्द्रियों का प्रकाशक और सब इन्द्रियों से रहित ओर 
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सब से अलग ओर सब को धारण करने वाला सब गण रहित ओर सब 
सुख का भोगने वाला है । 

( १६ ) सब जॉावों के भीतर बाहर है चर ओर अचर है आर सक्षम 
होने से ज्ञाना नहीं जाता है निकट भी हे दर भी है। 

( १७ ) वह आत्मा एथक एथक नही है परन्तु सब जीवा म॑ एथक 
एथक प्रतीति होता हे ओर सब का पालक भी वही है नाशक भी वही 
हैं ओर उत्पन्न करने वाला भी वही है । 

( १८ ) प्रकाश करने वाले जेसे स्य चन्द्रमा तिन का भी प्रकाश 
कहें अंधकार से परे हे ज्ञान स्वरूप हे जानने योग्य हे पर ज्ञान ही 
करके जाना जाता हे ओर सब के हृदय में विराजता है । 


५८ 
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( १९, ) ये शरीर आत्मा ओर इन का ज्ञान संक्षेप से मेंने वणेन किया 
इस को मेरे भक्त जान कर मेरे भाव को प्राप्त हंते हैं । 

(२० ) प्रकृति शक्ति पुरुष अर्थात्‌ आत्मा दोनों अनादि हैं परन्तु 
विकार जितन हूँ सो सेब प्रठांति से उपजते हूँ । 

( २१ ) कार्य कारन ओर कठुतव का हेतु प्रठति है ओर सुख दुखके 
भोग का हेत परुष हे। 

( २२ ) आत्मा शरीर के साथ रहने से प्रहृतिसे 
है तिसको भोगता हे। देवता मनष्यों का जन्म ग॒ 

(२३ ) इस दंह म जो आत्मा हैं सो सब से 


ज्नजो सख दख 
संग से है । 


उत् 
| के 
रे हे ओर वही सब 





(१ ) स्वभाव, गुन माया (२ ) बल जार बेवा माया । 


48 भगवद्ीता ६8 [ १३८ ] 


चर आर 


का दुखन वाला साक्षा हैं और सब का अनमान करन वाला है पालन 
पोषण करन वाला हैं सख देख का भाक्ता हैं वहा महंश्वर हैं और वहां 
परमात्मा है । 


( २४ ) जो इस तरह से आत्मा को जानता है ओर प्रकृति याने 
शरीर को गण के साथ मानता है सो किसी अवस्था में रहे पर उस का 
जन्म नहीं होता है। 

( २५ ) कोई इस आत्मा को आत्मा ट्री से ध्यान करके देखता हे 
ओर कोई तत्व ज्ञान से कोइ योग से कोई कम से लाभ करता है। 


(१ ) गवाही, शहादत ( २ ) भतकल अन्दा ज़, फयास, तखमीना। . 


[ १४० ] ६ श्रध्याय तरहवां ६8 


( २६ ) कोइ केवल गरु से श्रवण करके उपासना करताहे ओर रुत्यु 
रूपी संसार से तर जाता हे । 

( २७ ) ओर जो कछ पदार्थ स्थावर जंगम उत्पन्न होता हे सो प्रकृति 
पुरुष के संयोग से होता हे । 

२८ ) सब जीवों का नाश होते हुये भी जो आत्मा का नाश नहीं 

मानता सो हो ज्ञानी है। 

( २९ ) जो इश्वर को सब में बराबर स्थित जञानताहे सो और आ- 
त्मा को आत्मा स नहीं मारता है सो परम गति पाता है। 

( ३० ) जो सब कर्मों को प्रकृति का किया समझता हे ओर आत्मा 
को अकता जानता है सो ही ज्ञानी हे । 


६8 भगवद्ीता 48 [१४१] 


( ३१ ) जो परुष जीवों के एथक भाव को एक समझता है ओर फिर 
उसी एक से अनेक रूप हआ मानता हे वह ब्रह्म को प्राप्त होता है । 

( ३२) ह कन्ती पुत्र यह परमात्मा शरीर में रहते हुये भी अनादि 
निर्गमण ओर अव्यक्त होने के सबब से न कुछ करताहे ओर न किसी के 
बंधन में आता हे । 

( ३३ ) जेसे आकाश सत्र व्यापक हे परन्तु सक्ष्म होने के कारण 
किसी से लेपायमान नहीं होता उसी तरह आत्मा सब शरीर में रहता 
हुआ भो किसी से लेपायमान नहीं होता। 

३४ ) जेसे एक ही सर्य सब जगत को प्रकाश करता है उसी तरह 


७ ७३ रे 


एकट्टी आत्मा सब शरोीरों का प्रकाशता है । 


[ १४२ ] 48 अध्याय चोरहवां ६# 


( ३५ ) जो इस क्षेत्र ओरे क्षेत्रज्ञ को ज्ञान दृष्टि से देखता हे ओर 
जीवों को सुभाव ही से मुक्त जानता हे सो परमात्मा को प्राप्त होता है। 





तीनो गण वर्णन त्रिगणविमभाग योगनाम चोदहवां अध्याय । 





(१) श्री भगवान ने कहा फिर में ज्ञानों में से जो उत्तम ज्ञान सो 
कहता हूं जिसको जान कर मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं । 
(२) इस ज्ञान का आश्रय करने से मेरे धर्म को प्राप्त कर के न 


आप ३ कक कक ६ वि अल .&] 


सष्टिकाल में जन्म होगा न प्रल्यकाल में रुत्यु होगी । 


प 


६8 भगवद्गीता ६ [ १४३ ] 


' (३) मेरी माया मेरी योनि है उसमे में गर्म धारण करता हूं और 
उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है याने पुरुष प्रकृति से जगत की 
उत्पति होती हे । 

(४) है कुन्ती पुत्र चोरासी लक्ष योनियोक जीव जो मृर्तिवान हैं तिन 
की योनि प्रकृति है और में उस योनी में वीर्य का डालने वाला पिताहूं । 

(५ ) सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न ढ्वोतेंहें हे अजन 
इस देह में निर्विकार देही को यही गुण बन्धन में डालता है । 

(६) है अर्जुन सतोगुण निर्मल होने से सुखरूप ओर ज्ञानरूप हो 


जे 


कर आत्मा को बन्धचन करता है । 
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(७) रजोगण इच्छा का उत्पन्न करने वाला है ओर इससे दृष्णा 
उपज कर जीव को कर्म बन्धन में डालती है 


(८ ) तमांगुण अज्ञानरूप होने से जीव को माह कर के आलस 
र निद्रा में गिराता है। 


(९ ) सतोगण सुख चाहता है रजोगुण कम म॑ प्रदत्त करता है ओर 
तमोंगण ज्ञान को ढक कर प्रमाद ७ उपजाता हैे। 

( १० ) रज ओरे तम को दबाकर सत्व प्रगट होता हे सत्व और तम 
को दबा कर रज प्रगट होता है सत्व ओर रज को दबा कर तम आता है। 

( ११ ) जब इस शरीर को सब इन्द्रियों में चेतन्यता प्रतीत हो ओर 
ज्ञान उदय हो तो जानो कि सतोगुण को दृद्दि है 


* पागलपफ्न 
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' (१२ ) जब लोभ इच्छा कर्मा का आरम्भ ओर अश्ञान्ति हों तब रजो- 
गुण की ढृष्धि समझो । 

( १३ ) जब अज्ञान आलस प्रमाद मोह प्राप्त हो तब तमोगण का 
उदय जानों। 

( १४७) मरने के समय जब सतोगण की दद्धि रहती हे तब मनष्य 
उत्तम गति प्राप्त करता है । 

( १५ ) रजो गुण में मरने से मनुष्य योनि में जन्म लेता है ओर तमो 
गण मे मरने से पशु पक्षियों की योनि में जन्मता हे । 

( १६ ) सतोगण का फल सुख ओर ज्ञान, रजोगुण का दुख ओर तमो 
गण का फल कज्ञान हैं । 





९, 


[ १४६ ] ६8 अध्याय तेरवां ६8 


( १७ ) सतोगण से ज्ञान होता है, रजोगण से लोभ होताहि,तमोगण 
से प्रमाद याने बातों को भूल जाता है, मोह याने स्त्री पत्रों में लिप्त होना 
अज्ञान याने मखंता होना इसी के कारण हे । 

( १८ ) सतोगणी ऊपर को जाते हैँ, रजोगणी मध्य में रहते हैं ओर 
तमोगणी नीच चले जाते हैं । 

( १९ ) जो गुण ही को कर्ता मानता हे ओर गण से आत्मा को 
अलग जानता हे सो मेरे भाव को प्राप्त होता हे । 

( २० ) जो देह धारी अपने देह से उपजे हुये तीनों गुणों को जीत 
लेता ह ओर जन्म मरन बढापे के दख से रहित हो जाता हे सो अ्रम- 
र पदवी को पाता है । 


५.5 8 भगवद्गीता रे [ १४७ ] 


२१ ) अजेन ने पेछा कि हे भगवान जो परुष तीनों गणोंसे रहित 
होता हे उसका क्या लक्षण हे ओर क्या आचार हे। 

( २२ ) भगवान बोले हे अज़न ज्ञान प्रद्नति मोह ये तीनों गणों के 
काय्ये हैँ एसा जान कर जो प्रवृत्ति ओर निद्वति की इच्छा नहीं रखता 
उसको त्रिगणातीत समझो । 

( २३ ) जो उदासीन रहता हे ओर गणों से चलायमान नहीं होता 
बल्कि ग॒णोंके प्रदत होने से अपनी प्रद्वत नहीं समझता उसको गुणों से 
क्या संबन्ध हे । 

( २४ ) जी सख दख म एकसा रहता है,साना ओर मद्गा का बराबर समझ 


ताइ,प्रिय अप्रिय वस्तु को,निन्‍्दा स्तुत को,तुल्य ज्ञानताहे सो गुणातीत है । 
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( २५ ) जा मान अपमान को,व॥त्रु मित्र को बराबर समझताहे और 


शुभाशुभ कर्क आरंभ को त्याग किया है जिसने सो गुणातीत है । 
( २६ ) जो केबल मेरी भक्ति करता है सो भक्ति के बल से तीनों गुणों 


को नांघ जाता है ओर ब्रह्म को प्राप्त होता हे । 
( २७ ) निर्विकार अविनाशी ब्रह्म की मृर्ति में ही हूं ओर सनातन 


श्र 


धर्म ओर अखंड सुख को भी मृति में ही हूँ। 





६8 भगवद्वीता ६8 । । [ १४< ] 
पुरुषात्तम यागनाम पदरहवा अध्याय 








( १) श्रीभमगवान बोले यह संसार बक्षवतत हे जड इसकी ऊपर हे 
शाखा नीचे हे इस में विकार नहीं होता वेद इसके पत्ते हैं जो इस दक्ष 
को जानता है सो ही वेद को जानता है । 

(२) इस की शाखायें नीचे और ऊपर जो फेल रही हैं सो तीनों 
गण रूपी रस से पष्ट हैं विषय रूपी पत्ते नीचे को लह लहा रहे हैं झोर 
इस का मनष्यों का कर्म है। 


( ३ ) इस दक्ष का रूप भली प्रकार नहीं देखाई पड़ता हे न आदि 
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ने मध्य न अन्त ही इसका देखने में आता हे पर जड बडी मजबत *हे 
इस जक्ष से अलग रहना तब यह कटेगा। 

( ४ ) तब उस पद का ढेढ़ना चाहिये कि जिस में ज 
आना पड़े इस लिये में उस आदि परुष के शरण होता 
अनादि सष्टि को फेलाया हे । 

(५ ) जो मान अपमान नहीं चाहते ओर निर्मोही हैं ओर घन 
वस्त्री के पास बठने से मनको नहीं चलायमान होने देतेंहई आत्म ज्ञान 
म॑ सदा तत्पर कामना रहित न सुख को चाहना न दुःख से भागना ऐसे 
परुष निविकार पद में जाते हैं । 

(६ ) जहां सर्य चन्द्रमा अग्नि प्रकाश नहीं कर सकता आर जहां 


रु 


जाकर फिर कोई नहीं लाटता यही मरा असल घर है। 


ने से फिर न 
क ने 


॥ 
कि जिसने इस 


वजन 
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( ७ ) जीव हमारा अंश हे इसको इन्द्रियां और मन अपने अपने 
विषय की ओर खींचती हैं । 

( ८ ) यह जीव जो इश्वर हे सो ज़ब एक शरीर को छोड कर दसरे 
शरीर में जाता हैं तब अपने साथ इन्द्रियों को लेजाता हे जेसे वायु 
गन्ध को लेजाता है । 

( ९ ) आंख कान नाक जीभ त्वचा ओर मन इन छे इन्द्रियों की 
सहायता से यह जीव विषय को भोगता है । 

( १० ) मढ लोग इस जीव को एक शरीर से दसरे शरीर में जाते 
हुए, आर देह में रहते हुए, विषयों को भांगते हुए, इन्द्रियोंके साथ रहते 
हुए नहीं देख सकते केवल ज्ञानी लांग देखत हूँ। 
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( ११ ) यांगी लोग अपने देह म आत्मा को चेतन करने से देखत हूं 
परन्तु मखे, मीन अंतःकरण वाल चेतन करने से भी नहों देख सकते हूँ। 


( १२ ) सय में जो समस्त जगत का प्रकाश करता है आर चन्द्रमा 
में अग्नि में जो तेज है सो मेरा हो तेज है । 


( 3३ ) एथ्वा मे प्रवंश कर के बलस मे हों सब जीवाको घारण करताहूं 
ओर अमृत बरसान वाला चन्द्रमा हार आषाधयाका महा पुष्ट करताहू । 


8 


( १४ ) प्राणियों के देह में जठराग्नि ह्वोकर पंच प्राणों के साथ मिलकर 
चार प्रकार के अन्न को में ही पचाता हूं । 


(१५ ) सब के हृदय में में ही बेठा हूं मुख ही से स्मरण ज्ञान ओर 
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भूल जाना होता है, सब वेदों कर के भ॑ हीजानने याग्य हैं, वेदांत का बना 
ने वाला ओर वेदों का जानने वाला में ही हूं 

( १६ ) जीव आरे ईश्वर ये दो परुष संसार में प्रसिद्ध हैँ इसमें स 
जीव का नाश होता हे ओर ईश्वर जो अन्त:करण में रहता हे तिसका 
नाश नहीं होता है । 

( १७ ) उत्तम परुष तो न्यारा ही है, परमात्मा उसको कहते हैं जो 
निविकार इश्वर होकर जगत में प्रवंश कर जगत को धारण करता है । 

( 3८ ) जाव जा नाशवान है ओर इश्वर जा आवबनाशा है [तिससे भा 
में उत्तम हैं ओर सब से पर हूं इसालेये लोक ओर वेद में हमको 
पुरुषोत्तम कहा है । 


बसी अब आप आय ली आओ मत 2 8 पक न शी की, 
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१९ ) द्वे अज़ेन जो ज्ञानी मुझको पुरुषोत्तम जानताहे वहीं सब कुछ 
जानता हे ओर वही मझकों सब भाव से भज़ता हे । 

( २० ) हे अजैन यह अत्यन्त गप्त बात मेने तमसे कही इसको 
बच्धिमान छोग जानकर निह्ठाल होजात हूँ । 


(ईकं&५७ 


देवासुरसम्पत्तियोगोनाम सोरहवां अध्याय । 


्््प्ी 








कक 
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( १ ) भगवानने कहा निडर होना, अन्तःकरण शुचि रखना, ज्ञान में 
स्थित रहना, दान करना, इन्द्रिय निम्रह करना, यज्ञ करना, वेद शास््र 
का पढ़ना, तप करना, नम्रता होना । 
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(२) अहिसा अर्थात जीवों को देख न देना, सत्य बोलना, क्राध 
नहीं करना, त्याग करना, शान्ति करना, निन्‍दा न करना, जीव पर दया 
करना, नीचों की खुशामदनहीं करना, कोमलता, छूजा रखना, चालाको 
नहीं करना । 

( ३ ) तेज, क्षमा,चीय,पत्रित्रता किसीको बुराई नहीं करना, बहुत मान 
नहीं चाहना य सब देवीं सम्पत्ति हैँ, अथोतद जिन मन॒ष्या म॑ ये गण हों 
तिनको देवता समझना चाहिये। 

(४) देभ यान अपन मभ काईं गण न हवांता भा अपन का बडा 
समझना, दप अथांत अपने में जो गण हो तिसका घमंड, आंभमान 
यान अपने एमा क्‍्िसी को न समझना, ऋष, कठारता, अज्ञान, यह 
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आसमरा सम्पात्ति हैं अथांत जिस मनष्य में ऐसे गण हां तिसका 
राक्षस जानो 

(५ ) देवी सम्पत्ति मोक्ष पदके वास्ते ओर आमरी बंधन के लिये है 
अजंन तम सांच मत करो क्योंके तम दंवी सम्पत्तिके सन्मख जन्मेही | 

( ६ ) इस जगत म दा प्रकार को सा्टे है, एक देवी दूसरी आसरी, 
देवता का लक्षण तो हमने तमसे बहत कहा अब असरों का सनो | 

(७) प्रद्दति ओर निढति को असर नहीं जानता है, पवित्रता से भी 
नहीं रहता हैं, ओर न उसमें आचार हे, न सत्य को जानता है। 

(८ ) असर लोग इस जगत का इश्वर का बनाया हुआ नहों कहते 
हैँ, इसको झठ समझते हूं, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, केवल सत्नीपरुषके 


हर 
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संयोग से दुनिया की पेदाइश मानते हूँ,इसका हेत कामदेव को समझतेह । 

(९, ) मलीन चित्त वाले, अल्प बुद्धिवाले, और अच्छे कर्म के नहीं 
करने वाल धम के बेरी होते हैं ओर वे ऐसी बातों को धारणकिये जगत 
को नाश करने के वास्त जन्म लेते हैं । 

( १० ) दम्भ, ओर मान ओर मदसे थक्त ओर ऐसी कामना कि जो 
जल्‍दी परी नहीँ हो आर मोह बस जो काम नहीं होसके सो करते हूँ । 

( ११ ) वे प्रमाण हैँ ओर मरने पर्यत चिन्ता हे याने कहते हैं कि 
आप मरे प्रल्यहई, खाना पीनाचेन करना ओर भोगबिलास करना यही 
मख्य हैं एसे का गक्षस कहते हूं । 


803. 


( १२) सेकडों आशाओं में बंधे हैँ काम क्राध के परायणहे अन्याय 
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करके घन जमा करते हँ ओर जो कुछ करते हूँ सो भाग विलास के 
लिये करते हैं । 

( १३ ) अब यह घन हाथ लगा और वह घन भी हाथ लगेगा यही 
मेरा मनोरथ है, यह धन तो मेरा है, ये है ओर वह भी होगा । 

( १४ ) इस शत्रु को तो मैंने मारा अब उस को भी मारुंगा में सब 
से जबरदस्त हूं, भोंगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं । 

( १५ ) में धनवान साहुकार हूं, कुलीन हूं, मेरे बराबर दूसरा कोन हैं, 
एक यज्ञ करुंगा तिसमें खब खर्च करूंगा अज्ञान से मोहित होकर ऐसा 
कहता है । 


जज 
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( १६ ) जिनके चित्त में आशा तृष्णा बहत हे, भवजाल में फसे हैं, 

गविलास में लिप्त हैँ, ओर नापाक रहते हूं, वे जरूर नरक में पडेंगे। 

( १७ ) अपने को बड़ा समझता है, किसी महात्मा को देख कर नम्त्र 

नहीं होता हे ,धनके सबब से जो मान होता हे तिस के मद से मता 
रहता है ओर घमंड से नाम के वास्ते यज्ञ करता है । 

( १८ ) अहंकार, बल,घमंड,काम, क्रोध आश्रय किये हुये अपने देह 

ओर दूसरे के देह में जो में हूं तिससे दवष करते हैं ओर निन्दा करते हूँ । 

१९ ) इस संसार में जा अधम नर हूं, कर स्वभाव बाल हूँ, ओर 

साध महात्माओं से द्वेष रखते हैँ तिनको में सदा के लिये आसुरो अशुभ 


ड्छ 
3 


योनि में फेंकूंगा । 
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( २० ) मढ छोग जो आसरी यानि में जांयगे ओर जब जब आसरी 
योनि में जन्म लेंगे ओर मेरे को नहीं प्राप्त कर सकेगे तिस लिय ओर 


भी अधम गति को जांयगे। 
२१ ) काम, क्राध, लोभ, ये तीनों नरकके दरवाजे हैँ ओर आत्मा 
को नाश करने वाले हैं तिसलिये इन तीनां का त्यागा। 
(२२ ) है अज़ेन जब इन तोना नरक द्वारका त्याग कर आत्मा को 
कल्यान वास्ते चेतन्य करता है तब परम गाते पाता है । 
( २३ ) जो शास्त्र विधिको छोड कर मनमाना चलताहे सो नसिद्धि 
का छोभ करता है न सुखको ओर न परम गति को पाताहे । 
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(२४ ) इसलिये शास्र के अनसार चलना चाहिये ओर जो कर्म 
शास्त्र निन्दित हो तिसको त्याग कर शास्नोक्त कर्म करो | 


त्रिगुणविभागयोगोनाम सत्रहवां अध्याय । 








( १) अजन ने पछा कि है भगवान जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ 
कर अपनी श्रद्धा पवेक आपकी आराधना करतेंह तिन की श्रद्धा सात्वि 
कीया राजसी या तामसी कहलाती हे वह क्या कहलाती हैं सो रूपा 
करके कहिये । 

(२) भगवान ने कहा इस जीव की स्वभाविक श्रद्दा तीन प्रकार की 
है सात्विकी, राजसी, ओर तामसी, तिस को में कहता हूं सुनो । 


रु 
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करन को की सी ला आम ली सम] 


. (३) हे अर्जुन सब आदमियोंकी श्रद्धा अपने अन्तःकरण के अनु- 


सार होती हे जिसकी जसी श्रद्धाहोतीहूँ वह उसी श्रद्धावाला कहलाताहे। 
(४) सालिकी श्रद्धा वाले देवता को पजते हैं ओर राजसी श्रद्धा 
वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैँ ओर तामसों वाल भूत प्रेत का पजतेह। 
(८५) जो जन श्ञास्त्र विधि को छोड़ कर मलीन तप करते हैं वे घ- 
मण्डी होतेंहें और अहंकारी कामी रागी ओर बली होते हैं । 
(६ ) अज्ञानी छोंग शरीर में स्थित जो इन्द्रयां हे तिन को दुख 
देते हैं ओर में जो शरीर में हूं सो मुझको भी क्लेश देते हैं तिन को 
असर जानो । 


कि 


( ७) आहार भी सब का तीन प्रकार का होता है बेसे ही यज्ञ तप 
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दान भी तीन तीन प्रकार के होतेंहँ तिसका भेद में कहता है सो सनो | 
(८ ) आय, चेत्तका स्थरता, वाय्ये उत्तमसाहसबल, आरा'ग्यता, सख 

प्रीति, इनका वढाने वाला जो पदार्थ ओर रस यक्त, चिकना, और चित्त 
को प्रसन्न करने वाला आहार सातल्विकी लोगों को प्रिय होता है । 

(९ ) कड्डुआ, खट्ठा, नमकान, रूखा, जलन करने वाला, ओर दुख 
शोक, रोग का देने बाला जो अहार हे सो राजसी हे। 

( ३० ) बहुत दर का बना हुआ ठंढा सूखा दुर्गन्ध वाला बासा ज़ठा 
ओर अभक्ष अहार तामसी हे वह तमोगण वाले को भाता हे । 

( ११ ) फल को इच्छा को त्याग कर जो विधि पवक यज्ञ करता है 
इस ख्याल से कि यज्ञ करना जरूरी हे ऐसे यज्ञ को सात्विको यज्ञ कह ते हैं । 
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( १२) है अजेन फल को हृदय में रख कर लोगोंको देखानेके वास्ते 
जो यज्ञ करता हे सो राजसी यज्ञ कहलाता है । 

( १३ ) विध होन,मन्त्र होन, दक्षिणा हीन, न अ्रन्नअच्छा, न दान 
न श्रद्धा, ऐसा यज्ञ होता हे सो तामसी यज्ञ कहलाता है। 

( १४ ) देवता, गरु ब्राह्मण, महात्मा का पञन करना, पवित्रता से 
रहना, नश्रता, अ्रहें सा, वरह्मचय्यंसे रहना, ओर हिंसा न करना, इसको 
शरीर का तप कहते हैं। 

( १५ ) जिस बात से किसी को बरा न मालम हो, सत्य हो, प्रिय हो 
लोगों की हितकारक हो सो वानी का तप कहा जाता है ओर शास्त्र का 
पठन पाठन भी बानी, का तप कहलाता है। 
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( १६ ) मन प्रसन्न रहना, सतोगन दत्ति, मौन, रहना इन्द्रिय निग्रह, 
शुद्ध भाव को मानसिक तप कहते हैं। 
( १७) फल की इच्छा को त्याग कर बड़े श्रद्धा से जो किया जाता 
हे सो सात्विकी तप कहलाता है । 
( १८ ) जो तप धमंड से मान बडाई के वास्ते किया जाता हे सो 


राजसी कहा जाता हे । 

( १९ ) जोतप मृर्खता से आत्मा को क्लेश देने वाला है ओर जो 
दूसरे का नाश करने वाला है सो तामसी है । 

(२० ) जब दान देना हो तो देश काल ओर पात्र देख कर देना 
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चाहिये याने अच्छे परुषों को अच्छे समय में अच्छे स्थान 
देना सालिकी दान हे । 

(२१) जो दान का बदला लेता हे या बदला लेने की नियत 
रखता है ओर क्लेश से दान करता हे याने खशी से नहीं देता हे सो 
राजसी दान हैं। 

( २२) जो दान क॒पात्रों को दिया जाता है ओर कृदेशमें कसमय में 
ओर असत्कार के साथ ओर अज्ञानता के साथ के दान को तामसी 
दान कहते हैं । 

(२३ ) ऊ तत्सत्‌ यह ब्रह्म का उच्चारन तीन बेर कहा हे ओर 
यही मंत्र वेद ब्राह्मण ओर यज्ञ को पहले ही पवित्र करता हे । 


>प 4] 
कं 
ञं 


रँ 
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/भञ न्ज्जिन्ज्लज जीनीज अऑजजडज >> आज आर 


( २४ ) * यह नाम उच्चारन करके यज्ञ, दान तप, रूप क्रिया 
शासत्र की रीति से सदा ब्रह्म ज्ञानी लोग किया करते हैं । 

(२५८ ) मोक्ष की इच्छा वाले तत्‌ यह नाम उचारन करके फल का 
चिंतवन नहीं करके दान, यज्ञ, तप, रूप क्रिया नाना विधि करते हूं । 

( २६ ) हे अज्जन सद॒भाव में ओर साध भाव में ओर सत्‌ को उचा- 
रन करते हैं ओर अच्छे कर्म में भी यह सत्‌ मंत्र उच्चारन होता है। 

( २७ ) यज्ञ में, तपमें, दान में, जो स्थिति उसको सत्‌ कहते हैं ओर 
इश्वरार्थ कर्म को भी सत कहते हैं । 

(२८) अषश्वद्धास जो यज्ञ दानतप किया जाताहे उसको असतकहतेहें दे 
अजन उसका फल न इसलोक में होताहे ओर न पर छोक में होताहे॥ 
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माक्ष सनन्‍्यास यागानाम अठारहवां अध्याय । 





( १ ) अजुन ने कहा कि हे इन्द्रियों के इश ओर केशी देत्य के मारने 
वाले ! सन्‍्यास ओर त्यागम क्‍या अंतर हे सो एथक एथक कहिये । 

(२) कोई पंडित तो सब काम कम के त्याग को सन्‍्यास कहते हैँ 
आर कोई सब कर्म के फलके त्याग को सन्यास कहते हैं। 

( ३ ) कोई पंडित कम को दोष रूप समझ कर त्यागने कहतेंहें ओर 
काई यज्ञदान तप रूप कम को नहीं त्भागना कहते हैं । 

(४) है अज़ुन त्याग के विषय में निश्चय करके हम से स॒नो यह 
त्याग तीन प्रकार का कहा गया हे । 
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(५ ) यज्ञ, दान, तप॑ पंडितों को पवित्र करने वालाहे इस लिये यज्ञ, 
दान, तप को त्यागना नहीं चाहिये बिक करना चाहिये । 

(६) है अजेन ये यज्ञ दान तप मद में लिप्त होकर नहीं करना ओर 
न फल के वास्ते इनको करना यह मेरा उत्तम मत हे । 
(७) नित्य कर्म को त्यागना नहीं चाहिये, मोह से कमे का त्याग 
तमोगणी त्याग कहलाता है । 

(८ ) जो कम शरीर के कलेश के भय से त्यागा जाता है कि कमे 
करने में दख होगा ऐसे त्याग को राजसी त्याग कहते हे । 

(९ ) है अजेन जो प्रमाण यक्त जरूरी. काम है उस का संग ओर 
फल का त्याग करने को सात्विकी त्याग कहते हैं + 


रेर 
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( १० ) जो न बुरे काम से बेर रखता हे ओर न अच्छे काम से प्रीत 
खता है ऐसे सात्विक त्याग से बुद्धि बढती है ओर संशय दूर होता हे, 
( 9१) देहाभिमानी सब कर्म को त्यागने की सामथे नहीं रखता है 
इस लिये फल ही का त्याग त्याग कहलाता है । 
( १२) प्राणी के मरने के बाद तीन प्रकार का कम फल होतांहे, एक 
स्वगं, दूसरा नरक, तीसरा मनुष्यका शरीर, परन्तु यह फल संन्‍्यासी को 
नहीं होता है । 


( १३ ) है अजुन सब कर्मा की सिद्दी के पांच कारण सांख्य शास्त्र 
में कह हैं तिस को तम सनो। 





रजनी दे भगवद्गीता &# [ १७१ ] 


१४ ) शरार, अहंकार, मन, इहान्द्रय ओर इन्द्रियों का दवता यही 
पांच हैं इनके साथ मिला हुआ चेतन्य कता हैं जी पृथक ओर अकता है। 
( १५ ) मनष्य मनसा, वाचा, कमेना स जो अच्छा या बरा क 

करता है उसके यही पांच हंत हैँ । 
(५ १६ ) जब ऐसा हैं तब जो कवल आत्मा को कता मानता हैं सा 
अ्रज्ञानी है ओर दुबेद्धि है । 
१७ ) जो कमे का कता अपने को नहीं मानता है ओर जिस को 
बद्धि ले पायमान नहीं होती वह इन लोगोंका मारने से भी नहीं मारताहे। 
( १८ ) ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों कर्म के प्रेरक हे भर कता कम 
कारण ये तीनों कम संग्रह है । 
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( १९ ) कर्ता, कर्म, ज्ञान, गणके भेद से सांख्यशाख्रम तोन प्रकार के 
कहे हैँ तिसको हमसे तम यथाथ सना । 

( २० ) एथक एथक सब जीवों में एकह्दी अविनाशी ईश्वर को जिस 
ज्ञान से जाना जाता है सो ज्ञान सात्विका है । 

(२१ ) एथक एथक सब जीवों में एथचक एथक आत्मा समझना 
इसको रजोगुण ज्ञान कहते हैं । 

(२२) जो एकही बात को पकड़ लेता हे ओर उसी को सब कुछ 
समझता है विना कारण ओर व्रिना बिचार के उसको तामसी ज्ञान 
वाला कहते हैं । 
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( २३ ) जो कर्म बिना फल को इच्छा के ओर बिना वेरप्रीत के असंग 
ग्ीकर जरूरी समझ कर किया जाता है उसको सातल्िकी कहते हैं । 


( २४ ) जो कर्म फल के वास्ते अहंकार के साथ बड़ी मेहनत से किया 
जाता हे उसको राजसी कहत हैं । 

( २५ ) जिस में यह खियाल नहीं कि पीछे क्या होगा ओर अधिक 
द्रव्य का खरच करना जीवों का मारना ओर अधिक पुरुषार्थ करना 
उसको तामसी कर्म कहते हे । 

( २६ ) संगरहित, अहंकार रहित, धीय॑ उत्साह के साथ कार्य को 
सिद्धि असिद्धि का कुछ खयाल नहीं ऐसे कर्ता को सात्विकी कर्ता कहते हैं। 
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( २७ ) कर्म करने में बड़ी प्रीति ओर फल की बहुत खोज, अपना 
फायदा देखना ओर दूसरे को तकलीफ देना, अपवित्र रहना, हे शोक 
के साथ जो करता है सो रजोगुणी करता है । 


३ ७७ ३. कि प 


( २८ ) काम करने में चित्त नहीं रखना, विवेकरहित ओर यह नहीं 
खयाल की इसका फल क्या होगा ओर शठ ओर ऐसा काम कि जिस 
से सब कोई बदनाम करे, आलसी अप्रसन्न ओर काम में देरकर देना 
एसे को तामसी कता कहते हैं। 


हर # ५, 


(२९ ) हे अजन बुद्धि ओर धीरज गुण के प्रभाव से तीन तीन 
प्रकार के हैं सो हमसे सुनो । 
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६8 भगवद्गीता ४8 [ १७५ ] 
( ३० ) जो बुद्धि प्रदत्ति ओर निदधत्ति, काय्यं ओर अकार्य, भय ओर 


अभय, बंधन ओर मोक्ष को जानता है उसकी सालिको बुद्ि है । 

( ३१ ) जो धर्म झोर अधर्म कार्य ओर अकाय॑ को ठोक से नहीं 
जानता है उसकी राजसी बच्चि हे । 

( ३२ ) जो बुद्धि तमोगण से ढकी हुईं हे जिससे अधर्म ही को धर्म 
समझा है ओर सबको बिपरीत समझता है सो बुद्धि तमो गुणी है । 

( ३३ ) हे अजेन जिस धाये करके मन प्राण ओर इन्द्रिय को क्रिया 
को धारण करता है सो धीये सतोगणी हे। 

( ३४ ) जिस धीयें करके थम ओर मनारथ का फल प्राप्त होता है सो 
राजसी थधीर्य हे 
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(३५) है अजेन जो दुबोद्धि वाला स्वप्न, मय, शोक, विषाद, मद को 
धीर्य करके नहीं त्याग सकता है सो धीरय॑ तमोगर्णी है | 
( ३६ ) हे अजुन अब तुम हमसे तीन प्रकार का सुख सुनो जिस के 

अभ्यास से दःख का नाश होगा। 

३७) जो आदि में विष के समान प्रतीत होता हे ओर अंतर्मे 
अम्त के तुल्य हे सो सात्विकी क्षख है । 

३८ ) जो इन्द्रिया ओर उनके विषय के संयोग से आदि में अम्छत 
के समान मालम होता हे ओर अंत में विष होजाताहे सोराजसी सुखहे। 

३९ ) जो सुख निद्रा आलस में होता हे ओर खेलतमासा लडाई में 
जो सुख होताहे ओर जो सुख आत्मा को मोह लेता हैं सोसुख तामसीहे । 





६8 भगवद्गीता ६8 [ १७७ ] 


बिक 


( ४० ) एथ्वी में स्वर्ग में ओर देवतों में जो सां सब तीनों गण 
वाली जो प्रकृति है उसी से उपज्े हैं । 

(४१) हे अज़ेन ब्राह्मण क्षत्री वेश्य ओर शूद्रों के जो कर्म हैं सोगुण 
ही के प्रभाव से एथक पथक हैं। 

( ४२ ) मन का रोकना, इन्द्रियों का रोकना, तप करना, पवित्रता से 
रहना, शांति, नम्नता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये नो कम स्वाभाविक 
ब्राह्मण के हैं । 

( ४३ ) शूरता, तेज, चेये, चतुरता, युद्ध से नहीं भागना, दान ओर 
ईश्वर भाव, ये सात क्षत्रियों के स्वाभाविक कमे हैं । 


रे३ 
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( ४४ ) खेती, गो का पालना, ओर वाणिज्य, ये तीन बेश्य के कर्म हैं 


ओर शाद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा करने का है । 
( ४५ ) अपने अपने कमे में प्रीति करने वाला मनुष्य जिसतरह 
सिद्धि को प्राप्त करताहे सो सनो । 
( ४६ ) जिससे ज्ञीवों की प्रति हो रही हे ओर जिससे यह जगत 
व्याप्तहो रहा हे तिस इेश्वर की आराधना करन से प्राणी सिद्धि का पाता है। 
( ४७ ) पराये के सुन्दर धर्म सं अपना धरम श्रष्ट हैं आर स्वाभाविक 
नियत कर्म करने से पाप नहीं होता हैं । 
( ४८ ) हे कन्ती पत्र स्वाभाविक कर्म दृषित भी हो तो नहीं त्याग 
करना चाहिये क्योंकि सब ही कम दषित हैं जेसे अग्नि में धआं। 
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( ४९, ) सब कम कर परन्त किसी कम मे आसक्त नहां हा मन का 


जीतना ओर किसी बात की इच्छा नही रखने से सन्‍यास के बल में 
परम निष्कामता प्राप्त होती है । 

(५० ) जिस तरह सिद्धि प्राप्त करके परुष ब्रह्मको प्राप्त करता हे 
ओर जो ज्ञान की उत्तम निष्ठा हे सो हमसे सनो। 

(५१ ) सतोगुणो बुद्धि ओर थेये कर के यक्तओर आत्मा को नियम 
में रखना शब्दादि विषयों ओर राग हेष को त्याग कर के ब्रह्म को प्राप्त 
होता हैं । 

( ५२ ) एकानन्‍्त सेवी हो, थोड़ा भोजन करना, पवित्र शरीर मनका 
जीतना और ध्यान योग वेराग्य की नित्य उपासना करना | 


/ 
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( ५३ ) अहंकार, बल, गरव, काम, ऋष, को त्याग कर ममता रहित 
शांत चित्त होने से प्राणी ब्रह्म को प्राप्त करता है । 

( ५४ ) ब्रह्ममत होजाना, मन प्रसन्न रखना, न शोचना, न कांक्षा 
रखना, ओर सब जीवों में समभाव रखने से मेरी परी भक्ति मिलती है। 

( ५५ ) वास्तव में जेसा ओर जो में है वेसा मझकों भक्ति स जान कर 

झही में समाज़्ाता है । 

( ५६ ) सदा सब कमा का मेरा आसरा लेकर करता है तभा 
प्रसाद से निविकार अक्षयपद को प्राप्त करता है । 

( ५७ ) मेराह्दी आशा भरोसा करता हुआ चित्त से सब कम। को 


३ 8 


| त्याग करके विचार पर्वक सदा मेरे में चित्त को लगाये रहो । 
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( ५९८ ) मर में चित्त लगाने से मर प्रसाद स त सब दुगेमां को तर 
जायगा ओर जा अहंकार से मेरा कह ना नहीं मानेगा तो नाश भी हो जायगा। 

( ५९, ) जिस अहंकार का आसरा करके त यह मानता हे के में नहीं 
युद्ध करूंगा सा निश्च तेरा झठा है, तेरा स्वभाव तुझ से यद्ध करावेगा । 

( ६० ) है अजुन जा तृ अपन कम म॑ स्वाभाविक बेचा है तिसको तू 
नहीं करने को इच्छा करता हैं परन्त वही कम मोह में पड़कर विवश 
होकर करंगा । 

(६१ ) हैं अर्जुन सब जीवों के हृदयदेश में इश्वर विराजते हैं 
ओर अपनी माया से सब को भरमाते हैं जेसे हिडोले पर चढ़ा हुआ 
आदमी भरमता हे । 
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( ६२ ) उस इश्वर को सब भाव से तम शरण होजाव तब तम उनके 
प्रसाद से परम शांति को पाओगे। 

( ६३ ) यह ज्ञान जा मंन तझसे कहा सो गप्त स भी गप्त कहा इस 
समस्त को बिचार करके जसी इच्छा हो तेसा करो। 

( ६४ ) अब में तुझ्न से ओर अत्यन्त गुप्त बिषय कहता हूं सो सुन 
क्योंकि त मेरा प्यारा हैं इसलिये तर भलाई क वास्त कहता हूं । 

( ६५ ) मेरे में मन को लगा, मेरी भक्ति कर, मेरा पज्ञन कर, मुझको 
नमस्कार कर, तो त मझको पावेगा इस मेर प्रतिज्ञा का तू सत्य जान । 

( ६६ ) सब घर्मो को परित्याग करक तू मर शरण में चला आ; में ही 
तेरे सब पापों को धोदंगा इसम ते किसी बात का संदेह मत कर । 
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(६७) यह मेरा उपदेश जो तपस्वी नहीं हो उसको नहीं देना ओर 
जो भक्त नहीं हो उसको भी नहीं देना ओर जो टहल नहीं करता हो 
उसको भी नहीं देना ओर जो मेरी निन्दा करता है उसको भी नहीं देना। 

( ६८ ) यह परम गुप्त उपदेश जो मेरे भक्त को घारन करावेगा मेरी 
पराभक्ति को पाकर मेरेही में प्राप्त होगा । 

( ६९, ) ओर इस एथ्वी के ऊपर मनुष्यों में उससे बढ़कर कोई मुझको 
प्रसन्न करनेवाला न है ओर न होगा । 


( ७० ) जो मेरे ओर तुह्ारे इस घमे संवाद को पढ़ेगा सो ज्ञान 
यज्ञ से मुझको प्रसन्न करंगा। 
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( ७१ ) जा नर ननन्‍्दा रहेत होकर श्रद्धा सं इसका सनंगा सा भी 
सब झगडों से छट कर पण्यात्मा लोगों के स्थान को प्राप्त करेगा । 

( ७२ ) है अज्ञेन तमने इसको चित्त लगाकर कुछ सना कि नहीं 
ओर तुहारा मोह गया कि नहीं सो कहो | 

(७३ ) अजन ने कहा हे अच्यत आप के प्रसाद से मेरा मोह 
नष्ट हुआ ओर अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ ओर संदह सब जाता रहा 
अब में आप के बचन अवश्य करूंगा । 

( ७४ ) संजय शतराष्ट से कह्दते हैं कि यह श्रीकृष्ण भगवान और 
अर्जुन का संवाद जो वडा अद्भुत है ओर रोम रोम को हर्ष देनेवाला हे 
सो मेनें सनाया । 
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( ७५ ) हे राजन यह परम गप्तयोग साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 
जी महाराज के मुखारविन्द सं व्यासजी को छपा से मेंने सना । 

( ७६ ) है राजन यह केशव भगवान ओर अजुन का पृण्यरूप भद्भुत 
संवाद स्मरण करके में बारंबार आनन्द को प्राप्त होता हूं । 

( ७७ ) है राजन भगवान के अद्भुत रूप को स्मरण करके में बडे 
विस्मय को प्राप्त होता हूं ओर बारंबार प्रसन्न भी होता हूं । 

(७८) है राजन जहां या गरबर श्राकृष्ण भगवान है, जहाँ चन पथा रो अजन 
है तहांद्ी लक्ष्मी हं तहांह विजय ओर तहांहीं न्याय हू ऐसा मेरा निश्चय हे। 





॥ इतति भगवद्गीता सम्पूणेम्‌ ॥ 





